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हिन्दी साहित्य सम्मेखन विगत अनेक वर्पो से देका के विभिन्न अंचल 
से टृस्तयिखित ग्रन्यो के संग्रह्‌ गौर संरभण का काये करताना र्हादै) 
कगमग वाठ सहचर ग्रंथों के इस वृहत्‌ संग्रह मे अनेक यन्वएेसेभीैःजो 
अप्रकायित्त एवं महच्वपुणं हू अौर जिनके प्रका में जनि मे हिन्दी साहित्य 
की श्री-वृद्धिहौो रक्ती) इस उद्य को दुष्ट में रखकर प्रयम गासन 
निकाय के काका में विनेषन विदानो की एक परामरढदातृ समिति का 
गठन करिया गया चौर उसके नि्देनन में माठ हृस्तछिखित ्रन्यो के सम्पादन 
एवं प्रकानन की एक योजना वनायी गयी । इन अठ ्रन्यो के सम्पादन 
के लिए भारत सरकार से सम्मटन को आांचिक वित्तीय सहायता भी प्राप्त 
हूईदै। इत योजना के छः ्रन्थ अव तक प्रकारित दौ चुके हैँ गौर शेष 
ठो्न्यभी रीघ्र दही पाठको के समक्न प्रस्तुत होगे! 
महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की कृति चवरवं रामायण" का यह्‌ 
भ्रकादान उक्त आठ ्रन्थो के यत्तिरिक्त टै! इम ग्रन्थ के यद्यपि अनेक 
संस्करण अव तक प्रकायित ही चुके द; तथापि कदाचित्‌ यह्‌ कट्ना अनुप- 
युक्त न होगा कि पाठकों एवं अव्येताओं का गोस्वामी जी के प्रामाणिक 
मृ करति कीं चिनासरा का स्षमावान उनसे नही दहो पाया ह। सम्मछ्न 
द्वारा ववं रामायण" के एक सवगीण एवं यथासंभव विलुद्ध संस्करण 
निकालने की योजना का वही प्रयोचन है । 
हिन्दी च्ाहिव्य मस्मेचन कै अनुरोध पर डा० समकुमार वर्मा 
१९६५ ई० में मम्मेटन-संग्रहु के दृस्तछिखित ग्रन्यो की विवरणात्मक 
सूची-निर्माि के चिदु प्रवान सम्पादक का पद स्वीकार किया) इसी सदर्भं 
म ग्रन्थों का परीलण करते समय उन्दं एक एसी महत्वपूर्ण प्रति प्राप्त हृदः 
जिसमे गोस्वामी जी की स्रमस्त रचनाएं संगृहीत थीं । इती संग्रह में उन्दं 
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वरव रामायणः" की प्रत्ति भी देखने को मिली । उसके अव तकं कै प्रकाशित 
संस्करणो से इस उपख्व्य हंस्तकिखित प्रति क मूक पाठ का तुलनात्मक 
अध्ययन करने के अनन्तर डा० वर्मा ने सम्मेलनं कौ उसके सम्पाते एवं 
प्रकादान का सुल्लाव दिया। जिते परामनेदात्‌ समिति ने स्वीकार कर 
लिया। ओर यह्‌ भी परस्ता किया कि इा० वर्माह उसक्रा सम्पादन 
करे 

वरवे रामायण" की प्रस्तुत प्रि के सम्पादन में कासी नागरी प्रचा- 
रिणी सभा, वाराणसी मौर जौनपुर के राजा श्री यादवेन्द्र दत्त दुवे दास 
सम्पादित्त एवं प्रकाजित संस्करणों के अतिरिक्त विभित् संग्रहं सुरक्षित 
रुगभग सात हुस्तक्िखित प्रतियों का उपयोग किया गया ह। जौनपुर 

महाराज के सस्करण में उनके संग्रह कीदो हस्तलिखित प्रतियों का उप- 
योग किया गया है। सम्मेलन के अनुरोव पर्‌ उन्दरनि स्व॒ सम्पादित 

संस्करण को सहं भेजकर जो सहयोग प्रदान किया दै जीर उसे हमारे 
कायं मे जो राहायता मिरी है उसके लिए सम्मेलन उनके प्रति अआभारी 
टै। इसी प्रकार दतिया के राज पुस्तकालय की प्रतिक ल््एिभी हेम 
उनके कृतज्ञ हैँ । 

प्रस्तुत संस्करण मे सभा द्वारा प्रकारित संस्करणं के अतिरिक्त 
उसके संग्रह की दो ह॒स्तक्िखित प्रतियों ओर महाराज काशीनरेश के पृस्नः 
काय कौ तीन दस्तलिखित प्रत्तियो का उपयोग किया गयाहै) यदिक्‌ 
नागरी प्रचारिणी समा, वाराणसी सौर महाराज काञीनरेश, रास; 
वाराणसं हारा सम्मेख्न को सहयोग प्राप्त न हुंजा दोता तौ कदः 
प्रस्तुत संस्करण को इस रूप मे निकालना सम्भव न हौता। एते 
सम्मेलन की र से सभा के अविकारियों ओर महाराज कारीनरेषै 
प्रति विशेष ङ्प से सार कृतक्तता ज्ञापित करता हुं । “ 

इस पुस्तकं के सम्पादक विद्रद्वर डा० रामकुमार वर्माकेन 
सारा हिन्दी जगत सुपरिचित है} उन्होने अपनी महत्वपूणे मौलिक 
नाओ हाया हिन्दी साहित्य को परिपुष्ट एवं समृद्ध करने मे जो योग 
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प्राक्कथन्‌ 


वर रामायण गोस्वामी तुखसीदाच के प्रामाणिक ग्रन्थो में है। इसका 
उल्लेख वैणीमाववदास के (संदिग्ध) “मृ गोसाईं चरित' में भी मिलता 


कवि रहीम बरवं रचे, प्ये मुनिदर पात्त! 
लखि तेड सुन्दर छन्द मे, स्ना किये प्रकास ॥ 


इसके अनुसार वरवं समायण का रचनाकार संवत्‌ १६६९ (सन्‌ 

१६१२) रहस्ता है! 

सन्‌ १८७४७ में श्री चिवर्सिह्‌ सेगर ने अपने ग्रंथ “जिवसिह सरोज" के 
पृप्ठ ८२७ पर तुलसीदास के ग्रयों मे वरवे रामायण' का उल्लेख किया हैँ 
पृष्ठ १२१ पर उन्होने वरव रामायण' के दो छन्दौँ को उद्धूत मी किया है-- 


वंदे चरण सरोजं तद रघुवीर) 
मुनि क्ल्ना इव नादं मा कुह घौर ॥ 
क्षिय मुख सरद कमक जिमि किमि कहि जाय) 
निसि मलीन वह निसि दिन यहु विकसाय॥\ 





१. भ्रकाट्रक--नवल किलोर प्रेस, ऊन ॐ, (सातवीं वार) १९२६। 

२. यह्‌ छन्द भी तकं प्रप्त किसी प्रति मे नहीं है! इस छन्द वाली 
प्रति का निदेश कवल दतिया राज्य पुस्तकालय में भिला है! 
निर्वाह संगर ने लिखा है, “इनके बनाये ग्रंथों की टीक-लैक सख्या 
हमको माम नहीं हई । केवर जो प्रय हमने देखे, अयवा हमारे 
पुस्तकालय मे ह, उनका चिकर किया जाता है) 

यह भ्रति संभवतः संगरं जौ के पुस्तकालय मे ह जिसके सम्बन्ध मे 
भी कोई सुचना चह है। 
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इस संदभ मे केवल यही निर्दिष्ट है क्रि बरव समायण सात कांडोंमें 
रै। उसमे कितने छन्द है, यह्‌ नही छिखा गया। 

सन्‌ १८९३ मे सर जार्ज ए० ग्रियसंने के इंडियन एेटिक्वरी' मे नोटुस 
आन तुलसीदासः नामक लेख मे तुलसीदास के २९ ग्रंथो मे दसवें मरं वरै 
रामायण" का उल्लेख किया गया है 1 

उसी वषे एनसादइक्छोपौडिया आव्‌ रिखीजन एंड एथिक्स' में रियर्सन 
ने तुलसीदास के वार प्रथो को प्रामाणिक मानते हए उनके ६ छोदटेग्रंयो मे 
तीसरे स्थान पर्‌ वरवे रामायणः! का निदेज किया है। 

सन्‌ १९०३ मे वंगवासी' के मेनेजर श्री शिवविहारी लार वाजपेयी 
ने चंगवासी' के ग्राहको को समस्त तुलसी-प्रन्थावली (जिसमे १७ ग्रंय थे) 
उपहारमे दी थी उस ग्र्थावरी में चतुथं ग्रथ वरै सामोायण' ह। इस 
'चरवे रामायणः मे छन्द-संख्या ६९ है 1 

सन्‌ १९२२ मे काडी नागरी प्रचारिणी समा वाया प्रकादित तुलसी- 
ग्रथावखी के दूसरे खण्ड में तुलसीदास के १२ प्रामाणिक ग्रंथो मे वरवे 
रामायणः को उल्लेख है! इसकी भी छंद संख्या ६९ है1 प्रारम्भिक 
वक्तव्य मे कहा गया है-- । 

"नरव रामायण---६९ वरवों का यह्‌ एक छोटासा अ्रंयरहै,सो सात 
अध्यायो मेवंटाहै। सोस्वासी जीते इसे ग्रंयरूपमे निरसित नही कियाधा। 
एसा स्पष्ट ही जात होता है ये यथा रुचि बने हुए स्पुट वरवे थे जिन्दं बाद 
मे स्वयं गोस्वामी जी ने या उनके किसी भक्त ने मानस के कांड-क्रमसे 
संग्रहीत कर दिया है!” 

६९ छन्दो के वरव रामायण" मे राम-कथाका रूपी नही है! केवल 
आकार रूप से राम-कथा के कु प्रसंगो की छाया माव है । वसवे भी 
काव्य-रूप में इतने स्फ्ट ओर अ-प्रवन्वात्सक है कि वे किसी कथा-भाग क्ता 
निर्माण ही नही कर सक्ते । उत्तर कांडमेतोकोरईक्थाहै ही नदी। वेणी 
माघवं दास कां यह्‌ कथन यथाथ लगता है कि रुख तेद्‌ सुन्दर छन्द मे, रचना 
किये प्रकास' 1 कु छन्दो की रचना-मात्र कौ गई 1, ~ 
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किन्तु वरव रामायणः की इस ६९ छन्दो की पाठ-परम्पर से भिन्न ४०५ 
छन्दो वाली परम्परा की भी कुछ हस्तकिखित प्राचीन प्रतिर्या प्राप्त हुई ह \ 
नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में इन हृस्तलिखित प्रतियों का 
यथेष्ट उत्कख है गौर इनमे सम-कया का विस्तार गौस्वामी तुलसीदास की 
काव्य-्दौली के अनुरूप ही प्राप्त दोता है।' रामचरित मानस गौर वर 
रामायण की प्रस्तुत प्रियो मे कद कथा-साम्य ही नही, ाव्द-षाम्य मी 
प्रचुर मात्रामेंहै। एसा प्रतीत हौता है कि तुलसीदास के ग्रंथो मे पसिगिणित 
वरव समायण' का यही वास्तविक ल्प दै! ६९ छन्दं की वरवे रामायण. 
का मोठ केवछ घरन्कार्‌ निरूपण के चिए तुलसीदास दवारा समय-समय पर 
चिस गये टो का संकलन मात्रहै। 

४०५ छन्दो की वरवे रामायण की प्रत्तियों के आधार पर दी प्रस्तुत 
वरव समायण का पाठ निर्वारित हुभा है! 
सन्‌ १९५३ मे जौनपुर के राजा साहव श्री यादवेन्द्र दत्त जी ने संवत्‌ 
१८७द की दो प्रतियो के आवार पर ४०५ छ@न्द-परम्परा वाली वरवा 
(वरव) रामायण का प्रकालन किया धा यौर इसकी प्रस्तावना डोँ° हजारी 
परसनादरद्विवदी ने चिखी थी किन्तु “सजा साहव ने दोनो प्रतियो से पाठट- 
संकटटन कर के इसका पाठ-नोवन कर दिया था" 

इसका प्रकानन कर राजा साहव ने वास्तव मेँ सयह्नीय काये कियाया 
किन्तु दोनो प्रतियो के पाठ-दोवनः' मे किसी वैनानिक पद्धति का बाश्चय 
म्रहण ने करने के कारण उसकी उपयोगिता संदिग्व ही रह गई 1 

प्रस्तुत पाठ-निर्वारण मे खोज मे प्राप्त प्रतियों के साथ जौनयपूरके राजा 
साह्व कौ दोनो प्रतिमो स भीर्मने सहायताली है जिस्के च्म सजा 
साहूव कै प्रति बभार प्रकट कर्ताहं! 

वख रामायण की प्रेस कापी तैयार करम के उपरान्त मुघ्ने दतिया 
राज्य पृस्तकाक्य की एकं प्रति "वरव वंव रामायन' की भी सूचना प्राप्त 
इई । डिग्री काकेज, ठतिया के असिरटैण्ट प्रोफस्तर डा० शिव सरण शर्मा 
ने अनुग्रहपूरव॑क मेरे पास उसकी प्रतिलिपि भेज दी । "वरव बंध रामायणः 
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की यह्‌ प्रति संवत्‌ १९०१ की द जिसकी पृष्पिका निम्नेप्रकार से 
है- 
` “इति श्री वर्मं रामायन परं गुसाई तुरसीदास छते उत्तर कांड सेपूरनं 
गुभमस्तू मागं सुदि १३, संवत्‌ १९०१1 
यह्‌ प्रति अविकांतः अद छ्िखी गई है लिपिकार ने अपना 
नाम नहीं दिया ! प्रतिलिपि करने में जनैक स्थानों पर असाववानी अर 
उतावखापन टक्षित होता है1 अरण्यकाण्ड के १८वे वरव कौ तो एक पक्ति 
ही च्खिनेसे रह गर्दै) मात्रा, विराम ओर जन्द तो अनेक स्थलों प्र 
ट गये ह । यह्‌ हते हृए भी यह्‌ प्रति महत्त्वपूर्ण है ! श्री विवर्सिह्‌ सगर 
ने अपने ग्रंथ रिवर्सिह्‌ सरोज मेँ वरवं रामायणः कौ जिस प्रति का संकेत 
किया है, उस प्रति से इस प्रति का अन्तसंम्बन्य किमसी न किसी रूप सेस्या- 
पितदहोताहीहै) श्रीसेगरने वरवं समायणःकेजिनदो छन्दो कोडउदा- 
हरण खूप मे उद्धत किया है, उनमें से एक छन्दं किवित्‌ परिवतंन के साथ इस 
दतिया कौ प्रति मे प्राप्त होता है! वह्‌ छन्द अव तकं की उपकन्व अन्य 
किसी प्रति मे नहीं मिखा। वह्‌ छन्द अयोच्याकांड का ३ ्वांछन्दहैजौ 
श्री दिवसिह्‌ सेगर दारा इस प्रकार उद्धुत है-- 
वन्दे चरन सरोजं तव रघुवीर 
सुनि छलना इव नाव मा कूर वीर ॥। 
यह्‌ छन्द दतिया कीं प्रति में इस प्रकार ठै-- 
वर्न्दौँ चरन सरोजं तुव रघुवीर) 
मुनि धरनी यह्‌ तरनी मा कुर वीर । 
दूसराचछ्दजोश्रौसेंगरने उद्धत किया है, वहं इत प्रतिमे नहीं हँ 
सिय मुखं सरद कमक जिमि किमि कहि जाय । 
निसि मलीन वह्‌ निसिदिन यहु विकसाय 11 
यह्‌ छन्द बरव रामायण कौ ल्घु शाखा का पाठहै। 


== ९, ~ 
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एतना प्रतीत दोतादैकिश्री सेगर कीं प्रति किसी मृ प्रतिकीदोया 
जयिक शाखा मेस किमी एक की प्रतिलिपि ह्मी बौर दतिया की प्रति 
उन्दी चाखायोंमेंन्न किन दूसरी की प्रतिलिपि होगी। यह्‌ इसलिए कि 
“वंदे चरत सरोजं तव रघुवीर ।' दोनो प्रतयो मे समान छन्द है किन्तु 
शिय मुख सरद कमल जिमि किमि कटि जाय) श्री सेगर कौ प्रतिमे 
विरिष्ट छन्ट है जो ठतिया की प्रति मे नदीं दै ओर जिसका अन्तसंस्बन्व 
वरवे रामायण के खु पाठसे दै 

ठनिया की प्रति में एक वात आौर भी व्यान देने योग्य है। इसके 
उत्तरकांड मे एक सतिर्क्ति वरव (३र्ध्वा) ह जो अन्य प्रतियोंमे नही 


रघुवर चरन तरनीजा चदि चित मोर। 
तर भव सागर नदीमा विनि रह थोर॥ 


इस छन्द से तुकसीदास के जन्तिम दिनो का संकेत मिलता दै! इस 
दृष्टिसेडा० माताप्रस्ाद गुप्त का यहं अनुमान कि वरवे रामायणः कवि 
के जीवन की उत्तरकालीन रचना है ओर अयोध्या कौ (अ) प्रति का 
रचना-तिथि-संकेत संवत्‌ १६७९ समर्थित होता है । रँ स्वयं वरव रामा- 
यण का स्वना-काल संवत्‌ १६७९ के जासपास मानने के पल में टरं । दतिया 
को प्रति के देप सनी छन्द नागरी प्रचारिणी समा काली की प्रतिसे साम्य 
रखते ह मैने उस प्रति की विणिष्टताकी गोर ही संकेत किया है) 

सभी तक गोस्वामी तुलसीदास की यह्‌ महत्वपूणं कृति हिन्दी-जगत्‌ 
मे सही ढंग से प्रवे प्राप्त नही कर्‌ सकी 1 मै विन म्रतापूवेक यह्‌ कृति प्रस्तुत 
करते हुए अपने को सौभाग्यचाखीं समन्ता ह! 


साकेत, प्रयाग --रासकुमार वर्मः 
विजयादकामी, १९६७ 


भूमिका 


वर रामायण महाकवि तुलसीदास के प्रमुख श्रयो मेह! नागरी 
अचारिणी समा, काली द्रारा चंवत्‌ १९८० में प्रकानित् तुुसी-ग्र॑थावली के 
दूसरे पाग में तीतर ग्र॑व वयं रामायण दै! ० माताप्रसराद गप्त भी 
वरव" को महाकवि तुलसी का एक संग्रह्‌ ग्र॑थ' ही मानते 

भाषा जौर्जीकीद्ष्टिने मी वरै रामायण महाकवि तुलसीगस् 
का ग्रंथ नात होता दै, विन्तु जिस वस्व रामायण को जव तक तुलसी रचित 
दोन की मान्यता प्राप्त है, वह्‌ सभवतः वास्तविक वरं यामायणनहीदै। 
यातो कट्‌ वरै नामन्ते एके स्वतत्रर््र॑व दहं या वास्तविक वरव रामायण 
का अच्यत अव्यवस्थित व्यत्ययित छवु-पाठ दै जिसमें तुठसी के अन्य ग्रंथों 
में कही गई राम-क्या का विकृत कंकाल-माव्रहै।न तो उसका प्रारम्भिकं 
भागी कथा-ख्प से बारम्महोत्तादहैगओौरन अंतमे ही कथा का पयेवसरान 
ह1 गारकारिक कूप मर विविव कांड स्थितियों के विम्ब-मात्र है गौर उत्तर 
कांड तो कथा-रहित भकिति का उपवरेनदहीै। 

खोज-विवरणों मं वरव रामायण की अनेक हुस्तछिखित प्रतिय का 

उच्छेख जा है 1 कुछ अन्य प्रतिर्यां विवि स्वानौसेभी प्राप्त हृ दै 
इन प्रतियो के पाठ नागरी प्रचारिणी समा द्राया प्रकाकित वरव रामायणके 
पाठे भिच्र्हूु। इन सिच्च पाने में जां राम~कथा विस्तारपूर्वक वणित 
की गड है, वां महाकवि तुलसी की कथरा-विपय्रक प्रवृत्ति, कान्य-सुपमा गौर 
भापा-वंखो भी धित हृद है। इनमें स अनेक प्रतिर्यां प्राचीन यीर्टै। 
अतः इन प्रतिर्यो के दास व्व रामायण का एक अत्यन्त व्यवस्थित रूप प्राप्त 
दता है, जो वरव रामायण के सूद्धित पाठ से वहत सिच्च! 


ध ~ 
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॥ 1 भ १ 414, 


१. तुलसीदासः (ङ ` मराताश्रह्वाद गुप्तः) प्‌ म २४५॥ 





भ १ र न 
इस संदभं मे जितने प्रकार की हस्तछिखित प्रतिर्यां प्राप्त ह, उनकी 
कोटियो का निर्धरिण आवद्यक दै-- 
पहली कोटि (क) 


पट्टी कोटि उन प्रतयो की दहै जो नागरी प्रचारिणी सभाक मद्धि 
प्रति ये समानता रखती हँ ! नागरी प्रचारिणी सभा की मृद्धित प्रतिमे केव 
६९ वरवै छंद है। छंदो का विभाजन इस प्रवारः है-- 


वाककाड छद १९ 
अयोच्याकांडं ८ 
अरण्यकांड द 
किप्किवाकांड २ 
सुन्दरकांड ६ 
रठंकाकांड ९ 
उत्तरकाड २७ 
कुल- ६९ छंद 


सभी प्रियौ मे कांड के उपर्युक्त सीमा-विस्तारमे छित्ि गये ६९. 
छंद है उन प्रतियों का विवरण इरा प्रकार है-- 

(१) यह्‌ प्रति नागरी प्रचारिणी सभाकारीमे सुरक्षित है! (प्रति 
संख्या २७४८१९५३) यह्‌ पूणे है । इसमें पांच पत्र ह । छन्द संख्या ६९. 
लिपिकाल संवत्‌ १९०४ वि०। 


आरभ का मं 


भी गनेस ज्‌ ॥ श्री सरसुती ज्‌ ॥। अया किवत \ श्रौ गुसाद्रं तुलसीदासः 
कृते !! वरम रामायन ¶ प्रथम बाखकांड 1 


केस मृकूत रषि सरक्त भनिमय होत - 
हा केत पुति -सु्ता करत उदोत)। 


~ ९३ = 
अंत का अत्न 
जन्म जन्म जह्‌ जह्‌ तन वुलसिहि देहु ! 
तह तह राम निवाहूव राम सनेहु ॥६९॥। 
युष्पिका--इति तुलसीदास ,कृते उतर कांड 
चरमं रानाइन संपुरन स्मापता ॥ 
कातिक ॥\ सुदि ३ ॥\ संवतु १९०४ ॥ 
मृकाम माधौगढ ।\ श्री सीताराम ज्‌ \ 

(२) यह्‌ प्रति नागरी प्रचारिणी समा काशी मे सुरलित है। (प्रति 
संख्या २७४१।१६५२) प्रति पूरणं है । इसमे पाच पत्र ह । छन्द सख्या ६९; 
लिपि-काल संवत्‌ १९०८ वि०। 

आरंभे का अंश 

श्री गनेद ज्‌ \ श्री सरसुती ञ्‌ ।\ जय लिषते \ 

श्री गुसाई वुलसीदास छते बरमं रामायन ॥! प्रयम वालकांड।+, 
केस मुङुत सषि मरकत मनिमय होत! ` † 
हत्त ठेत पुनि मुक्ता करत उद्यत ॥ 
तका अं 
जन्म जन्म जह जह तन वतुलसिहि देहु । 
तह तह राम्‌ निवाहव राम सनेहु ।\६९।॥ 
युष्पिका--इति श्र तुलसीदास कते 
उनत्तरकांड रमं रामाइन संपुरन 
स्मापता \ 

कतिक सुदि ३ \\ संवतु १९०८। 

मुकाम माधोगढ! श्री सीतारामन्‌ ॥\ 

(यह्‌ प्रति पटली प्रति कौ ही चार वषं वाद की गई प्रतिलिपि नात 
दोती है।) 

(३) प्राप्ति स्थान अनात । लिपि कारु संवत्‌ १९०९। 


- १६ ~ 


छन्द संद्या छन्दसंस्या 
१६ १७ 
१७ १८ 
९१९ १८ 


दस्‌ प्रति काआरंभ इस प्रकार दै। 


श्री गणेशायनसः 
वड नयन कट भृकुटी भाल चिसाल। 
तुलसी भमोहत मर्नाहि मनोहर बाल ॥। 
अंत का ञं 
जनम जनम जह जह तन्‌ वुसीहु देह । 
तहं तहं राम निवाहिवि नाम सनेहु 11६९ 
इति भौ वरवे रामायणे श्री गुसाई 
तुलसीदास जी कृते उत्तरकांडः समाप्तः \ 
श्री रामो जयतु 


ज्ञात होता है किं इस प्रति में कथा को कसिक रूप देने कौ चेप्टाकौ गई 
है। अन्य प्रतियौं मे जहां आरम्भ में सीता का सौदर्य-वर्णन है, वहां इसमें 
पहले राम का सौन्दर्यै-व्णेन है । उसके उपरान्त सीता-सौन्दर्य, घनूर्भेग भौर 
सखियो का परिहास है । इसमें कथा का विस्तार नही है, कथा-क्म अवचय है । 
इसके अतिरिक्त इन्दी प्रतियौं से वरवे रामायण का एक ओर पाठ 
मिरुता है । जिसमे छन्द तो ६९ ही है किन्तु वालकाण्ड में १९ के स्थान पर 
२० छन्द मिरूते है। यह अन्तर प्रति (४) मे दहै। 
५ यह्‌ छन्द जो अन्य किसी प्रति मे नही है, इस प्रकार है-- 
चिद हत विमलेक्वर सुतन समेत। 
रहे प्रानं तन सजनी कहु किहि हेत \\९॥ 
इस छन्द को उच्तीसवी संख्या देकर प्रति (२) के उन्नीसवें छद-- 


= १ \४ ~ 


सींक धनु हित सिवत सकुःच प्रम्‌ लीन 
सुदित सामि इक धनुही नुप ठंसि दीन॥ 


[१ 


को संच्यादी नड है । वालकाण्डमे इस एक छन्द के वदने से वरै 
रामावमणकी कुल छन्ठ संख्या ६९ के स्थान पर्‌ ७० हती है किन्तु इस स्थिति 
को वचानेके लिपु बयोघ्यारकाडिकेगेछंठोंको एकी संख्या (२२) ठैकर 
यंत मे ६९ छन्दो का निर्वाह कर्‌ छिया गया ह। इन्नतै यह्‌ स्पष्ट हैक प्रति 
(४८) मं ७० छन्ड टह, यद्यपि अन्तिम छन्द संख्या ६९ ही उरी गईहै। 

इन प्रतियों मे छन्ठ व्यत्यय मी हृजा है । प्रति (५) मे वाल्कांड का 
छन्दस इन प्रकार हना ट्‌ 





। > ^ 





उटी सी हसि मिस कटि कहि मुद वेन । 
सिय रघुवर के भये उनि नन \1९॥1 


यह्‌ अन्तिम १९ र्वाछन्द वा्काण्डके कया-क्रममेतो स्वाभाविक दै 
किन्तु प्रति (२) अीरप्रति (४) मयट्‌ अठार्वां छन्द है । प्रति का उद्ीसवाँ 
िप्रत्रि (४) का वीसर्वां छन्द (जिस्रका निदन परह चुकादै यौर) 
जिससे कोण्ड समाप्त होता है, वह्‌ दस प्रकार दै-- 
सींक धनु हितं सियन सकुच प्रभु तीन 
मृदित र्म्यणि इक थनृहीं नुप हसि दीना! 
कानी नागरी प्रचारिणी समाम प्रक्राजित वरै सामायणके वाटकांड 


(6 


मेभी यही अन्तिम छन्द दै किन्तु प्रनि (५) मरे यह्‌ अन्तिम छन्दन टोक्रर 
चन्द वण 


यावा छन्दं जोप्रक्त्तः यनुक भी प्रतीत होता है। इस माति प्रति 
(५) का याघ्व्रां छन्द, प्रति (२) का उच्नी्तवां जौर प्रति (८) का वीक्तवाँ 
द जौ प्रति (२) अर प्रति (४) का जटूखारटर्वां छन्द प्रति (५) का 
उद्चीसर्वां छन्द टै । 


निप्कपतः कटा जा सक्ता है कि किचित्‌ पाठान्तर गौर छन्द-व्यत्यय 
होते द्ुए भी उपर्युक्त पाच प्रतिर्यां एक दी कोटि की प्रियां हे क्योकि वर्णन 
म्‌ 
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हौली आरं प्रसंगो की एकरूपता के साथ छन्द-क्यां ६९ ही र्वी गई है। 
एेसा जात होता है किडनप्रतियो की सहायता चकर प्रति (२) के आवार 
पर ही नागरी प्रचारिणी सभा, कायी ने वरवे रामायण का प्रकादान किया 


है। इस णाचामें वरव रामायण का ६९ छन्दोम छघुपाट दहने के कार्ण 
इन प्रतियो को (छ) संनादी नईहै। 


सरो कोरि (ख) 
३} समस्यत नः न. चुर वरा प्रायण! द न्म्मच्क्रि समर 
ग्बुपज सस्यन्पी लिवरण-्रंधो ते वरव रामायण के तस्नच्क्रि अर 
विस्तत सूप पर प्रक्नाय पठाद। म्न्य म अनेक प्रनिर्या प्रप्त हहह 


छ ~^ ~ 


जो ६९ छन्दं नी परम्परा वानी प्रनिया ने अनेजस्योम सित्नद। प्रस्तुत 
खोज कै आवार पर त्राप्त प्रतिय में ८०५ दन्द कीं एकः विष्ट परम्पयं 
ठै जिरमें रम-था का सम्पूणं चिन्तारवयव य्न्योमक्रमन उपस्थितकिया 
गया ई। ६९ छन्दो वाट) परम्परा न नो राम-कया का अभव्यतिनं दे सकी 
हैन उसके आदिमे ग्रन्व-रचना का संकेत अथवा सनन्याचर्रहु) सादी 
उसमे वसव की जान्टेक्वरिक प्रवृत्ति उतनी स्रि है यिः तुस की सहूज 
अभिन्यक्ति स उसंकामल कमटो पाना) एमाचातद्ौतादैक्ठिचृष्यीने 
सान अक्कार निल्पणक ल्पी व वनर्वं छन्द क्वि ह।* संभव दहै, अपने 
समकालीन कवि रहीम खानखाना का "वरव नायिकाभिद अथवा महाकवि 
केव की "रामचन्द्िका' कौ प्रकत तुल्तीमे भी परोक्नरूपसेकामकररही 
हो! तुखुसी प्राकत' विपयो पर कचिता नही छिखते धे। अतः उन्होने 
अरंकार अथवा काव्य के अन्य अंगो कै निर्पणक्रकिएजोचख्न्द ख््ि हौं 

"इतके कुछ उदाहरमं देखें जा सकते हः- 

केस मुङत सचि मरकत सनिमय होत । 

हथ छेत पुनि मृकुता करते उदेत 11 १ (अतद्गुण) 

सम युवरन सुखमाक्र सुखद न योर । 

सीय यंग सखि कोमल कनक कठोर ।1 २1} (व्यतिरेक) 
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अपने इष्ट राम बौर सीताये दही सम्बन्व रखने वाहो! इस भति उनके 
मुक्त वरव छन्दो को बाद के भक्तो ने वरवं रामायण' का रूपदेदियाहौ 
किन्तु ४०५ छन्दो वादी परम्परा मं राम-कथा का निर्वाह जितनी सहजत से 





सिय मुख सरद कमल लिमि किमि कहि जाय 
निसि मलीन वह्‌, निसिदिन यह्‌ विगसाय \॥ ३ (व्यतिरेक) 
वड़े नयन, कटि, भृद्रुटी भाल विताल। 
तुली म.हूत भनहि मनोहर वाक्त 11४ (समुच्चय) 
चंपक हरवा अंग स्विति अयिक्त सोहुए्य। 
जाति परं निय हिषरं जद क्ररिलाय \\५१\ (उन्मीलित) 
सिय तुव यंग रंग भिचि अधिक उदोत)। 
हर॒ बेलि पहिराव्यौ चंपक हत ।६\\ (तदृनुण) 
गरव च्रह रघुनंदन जनि मच रमगह्‌। 
देखहु मायनि मूरति सिय क छह 11१७१ (प्रतीप) 
द्वे भज करं हरि रघुवर सुन्दर देष) 
ए जीभ कर्‌ लछमन दतर जेप ॥२७1॥ (अभेद रूपक) 
वेढ नाम कहि अंगुटिन खंडि कास । 
पठयो दरुवतखाहि लपन के पास ॥२८१ (कूट काल्य) 
जटा मुकुट कर सर घनु संग मरीच, 
चितवनि वस्त कनिखयन्‌ अजखियनु बीच ।\३०।! (स्वभावोक्ति) 
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उव जीवन कं है कपि जख न कोय। 
कनगुर्यि कं सुंदरी कंकन होव \\३८१ (अतिक्लयोक्ति) 
सभी छन्दो मे आलंकारिक दृष्टि देखी जा सक्ती है 


हुमा दै, उसमे सन्देह कै चिएु कम स्यान रट्‌ जाता दै। हिन्दी-साहित्य के 
साहित्यकार तथा नुखसी के ममन इस पाठ के सस्वन्धमं सवथा मानदं 
इस प्रकार सामान्यत. वरव रामायणकेषाटकीदी पृथक्‌ परम्परां हू, 
प्रथम कासम्बन्य ६९८छन्दायेद्धे, तथादूमरी का ४०५ छन्दस, 

दूसरी कोटिक्रौप्रतियो का विचरण उम प्रक्र है-- 

(९) यह्‌ प्रति दहन्दी साहित्य सम्मच्छनेकोकपा मे देलयैको प्राप्त 
हुई । यह्‌ नवत्‌ १८९५ विन्मेश्री त्रयोघ्याद्ासने तिज पाथं न्व्वी 
थी} यह्‌ प्रति पूर्णं 

इसमे काण्डा करा विस्तार निम्त प्रकार म ई-- 


वारक्राण्ड चछन्द नस्या १३८ 
अयोच्याताण्ड छन्दं खन्या ८९ 
अरण्यकाण्ड छन्त संया 
किप्किषाक्ण्ड छन्द सेन्या १६ 
सृन्दरकाण्ड छन्द सन्या १५ 
स््रकाकाण्डं छन्द संख्या ४९ 
उत्तरकाण्ड छन्द सन्या भ 


कु सस्या ४८०५ 
इतस प्रति का आरंभ इस प्रकार है-- 
अय चरतं साभपयणं {ठष्यते। 
शनी मते रामानुजाय चमः \\ 
गनं नायक वरदायक देव मनाए) 
दिघन विनादक, वरन प्रकासक होहु सहाए ॥ 
अंत क्रा जन इस प्रकार है-- 
सोई गृनवंत ज्ञान रत परम चिचार, 
वुरुसिदास के स्वामी परम उदार \५४८\। 
युष्पिका--इति त्ररवं रामायने तुलसी कृते उच्चर काण्ड 
सप्तमो सोपान समाप्त\) 
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लिः अजोव्यादास्त निज पठाथं ¦ घं० । १८९५ 
मी० मा०सृ० १२ दवारःर.. .श्री वल्देव (व) मंदिरे 

श्री अजोघ्यादाय के निज पाठा्थं लिजिन होने के कारण इस प्रतिकी 
सना (अ) दै 

(5) यह डस विवरण क्रम कौ सातवी प्रतिहै। यह महाराज वनार् 

पुस्तकान्यमेद्ै, नागरी प्रचारिणी समाकानीके १९०८ के खोज-विवरण 

उन्वरिगिन हर द्र! इयकी विडा संख्या-४८ तथा पूत्तवः संरया-१ १८।८५ 

दै! वह्‌ प्रति कागज पर्‌ है जिनका जकार ५२.३ >५.' है । पत्र सच्या- 

२४, पथितं प्रति पृष्ट-<, अधर्‌ प्रतिपवित- ४५. स्थिनि-पुण, छठ सन्या 


~ 
४०५५, च्िमि-नागरी, सवना काल-ऊनन, ल्िधिकाट-स० १८८२ विं ०! 


उमपंकाडाकरा विस्नार्‌ निम्न प्रकार > ६-- 


वाने च्तण्ड छन्दं सन्या १३८ 
अयोध्या काण्ड दछत्द सन्या १२० 
अरण्य काण्ड दन्द नन्या ४८ 
किप्किवा काण्ड दन्ठ सस्या {६ 
युन्दर काण्ड छन्द सस्या ३४ 
नका काण्ड छन्द मन्या २० 
उत्तर क्राण्ड छन्दसस्या ३० 





कूल सन्या ४०५ 


श्री गणेशाय नमः ! यथ तरवा रामायन हल्िपते 
आरभ का अन वरवा 
गन नायक वर दायक देव मनाय) 
विघन विनात्र प्रकासक हौड सहाय ॥ 
गत रा अक्ष 
सीता राम लपन संग मुनि के साज) 
तुलसी चित चित्रकूर्टाहि वस॒ रघुराज \४०५॥। 


प 


, आरभकेदोप्रनहोनेके कारण प्रति कारभं १६ वेँछन्द से 
मिक्ता है जो इस प्रकार हैः- 
अस्तुति करि सुर गसने निज निज लोक्‌ । 
प्रगटे प्रम्‌ हरि लीन्ुं सुर दविज सोक 1१६।। 
अंत का अंश इस प्रकार हैः-- 
तुलसी कहै राम जस जो मन बुधि) 
सोवतं बीते काल कहु अव कर युधि ॥७1 
पुष्पिका--इति श्री गुसाई तुलसीदास कत 
वरम ।\रामाइन!\ उत्सर काण्डा) 
संपुरन ।(स्मापदाः! १७॥। 
मिती सुभ! माह्‌।\ वदिं ८पभौने'। संक्त्‌ १९०८ 


चस प्रतिके वाल काण्डमे राम-कथा का व्णेन-विस्तार प्रति (६) ओर 
(७) की भति ही है, ययपि वु छन्द छोड दिये गये हँ । अयोध्या काण्ड 
मेभीविस्तारमे कमीकी गईह। परवर्तौ काण्डम यह्‌ प्रति छगभग वही 
रूपलेकेतीहैजो (छ) कोटि की प्रतियोमेदै। अरण्यकाण्ड से छन्द-संगति 
प्रति (७) से अदज्यहौजातीदै। कथाका विस्तार मघ्यमसरूपसेहौनेके 
कारण इस प्रति को सजा (म) दीर्दूहै, 


तीसरी कोरि (ग) 


(११) नागरी प्रचारिणी सभा, कानी के हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थों के 
त्रयोदडा वापिंक विवरण (खन्‌ १९२६-१९२८)} मे वरवे रामायण कौ एक 
प्रति का उल्छेख है जो महाराजा पस्तकालय प्रतापगढ़ (अवध) मेँ सुरक्षित 
है। प्रतापगढ से प्राप्त हौनेके कारण इस प्रतिको (प्र) संज्ञादी गर्दै) 
इसका क्िपिकाल संवत्‌ १७९७ वि० ह । विवरण में यद्यपि इसे पूणं कहा 
गया है तथापि इसका कथा-माग आदि से आरंभ न होकर मघ्यसे आरभ 
होता है । यह्‌ नीचे द्रष्टव्य हैः- 
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आदि 
श्री रामो जयति श्री राम सीता । श्री गणेशाय नमः \४ 


राग चिरवें 
सीय राम अरं छ्यन चले मग जर्पह्‌। 


ग्राम नारि नरनिरषत रस्य (?) लृभर्पह्‌ \। 
सजल नयन तन पुलकित गदगद वैन । 
करटुहि निछावर करिये कोटिक सैन ।। 
जेहि जेहि गा गोडडवा निकर्साहि जाइ । 
देव बहु (?) कै सर्नहि ठेहि वंग लाड \! 
सोभा कटि नहु स्कटहि देषि मन मोह, 
| जन्‌ वसंतं रति सहित मदन ठनु सोह \\ 
उंत 
(दुखी) युगिरद राम्‌ सुलभ एल चारि । 
वेदं पुरान पकारतं कहत पुक्ारि॥। 
राम नास पर वुल््ी नेह निवह) 
येहि ते नहीं अधिक कष्‌, जीदन लाह \ 
दोप दद्ति दप दारिद दाहक नाम। 
सकल सु्मगल दायक तुच्सी रास॥! 
अधूरी कथा का यथा-पमव निर्वाह करनेहृषुभीप्रारभके छन्द वरर 
, रामायण की अन्य किमी भी प्रतिमे नदी पाये जाते) अत्त के तीन छन्द 
(ल) कोटि कौ प्रति (२), (४) जओौर (५) प्रतियों म ५६, ५७ ओर ५८ 
छन्दक रूपमे जवद्य प्राप्त होतेह! वरे रामायण की मृद्धित प्रतिमेमी 
इसीक्रममेयचछन्दह। इस प्रति का निर्देन डँ° माताध्रसरादगुप्तने भी अपने 
ग्रन्धमे कियाद) वे लिखते है-- 
नात प्रतियो में सरव ते प्राचीन कदाचित्‌ स० १७९७ की है जो प्रतापगढ 
(जव) के राजकीय पृस्तकाल्यमेदै।.. .मिल्ने पर पता चखा दहै किः 





१. तुलसीदास्--ड?० माता प्रसाद गुप्त, पृष्ठ २०६-२०७॥ 


समृद्ित पाठ के वार, अयोध्या, अरण्य, किप्किंवा, सृन्दर्‌ तथा कंका काण्ड 
तक के प्रथम वयालिस वस्वै तथा उत्तर काण्ड के ५९-९९ व्रं दस्‌ दृस्त 
लिखित प्रति के पाठम नही मिलते! इनके स्थान पर्‌ इय प्रतिमं 
पच्चीस अन्य वरव मुद्धित पाठके ४३-५८ वरव के पूर्वं मति टु! दोनो के 
उदाहरण के किए हेम निम्नलिखितको ले सकते टै, अस्तिम मुद्रित पाठक्रा 
तंतालीस्वा है । नेप उक्त प्रति के पाठ के अपने हु -- 


(न) जो पै राम न जानेउ सहन सुभाई। 
सत सुरे सम॒ राजत जीवेन जाद 
देखि राम छवि विषुध गए सव सोक । 
रचे परमे चिन सार गए निज लोक ।। 
सोहत परन कुटी तर सीता राम, 
उन समेत वसह तुलसी उर धम 

(च) चित्रकूट निज तीर सुतर तरे वास। 
लपन राम सिय सुभिरहुं तुरसीदात् #। 


इस पाठके जो पच्चीस व्र मुद्रित पाठम नदी भिच्ते वे इक्षी आव्रार 

पर गोस्वामी जी की रचनाओं से कदाचित्‌ दहिष्ठरेन नदी किये जा सक्ते, 

क्योकि जटी तो उनकी प्रभू न्प से तुलसीदास जीकौ ही दिखाई 
देती दे) | 

उँ माता प्रसा गुप्त कै कथन के अनुमारद्स प्रति मे २५-- १६ वरं 

४१ छन्द) ज्ञात होते द) उपर्युक्त १९१ प्र्तियोमे वस्वै समायण के पाठ 

की तीन कोटियो (क), (न) तथा (प्र) प्राप्त हती ह जिनमें अनेक चाश्वा 


देखी जा सकती है ! इनमे परस्पर गृद्ध ओर संक्नर्णं स्म्बन्व भी रक्षित 
होते य 


[ (शि) 


4 


(6 


1 





१. आरंभ के तीन छन्द (न) प्रतिस प्रान्त हेते है जिनकी कम संख्या 
१८९, १९९ १९१ है, | 9, "4 


~ २७ ~ 


1.1 


वरव रामायण कौ दूसरी कोटि का पाठ महत्वपुणं ह जिसमे ४०५ छन्द 
राम-कथा का सम्यक्‌ निरूपण करते है! इसन कौटि मेँ तीन प्रतियौँ हयार 
तीन गाखागों का स्पष्ट संकेत मिक्ता ह । (न), (म) बौर (म) प्रतियां 
वृहत्‌ पाठ का एक कुतूहल पूणे रूपान्तर प्रस्तुत करती ह । तीनों प्रतिरयां 
वाङ काण्ड मौर अयोध्या काण्ड मे न्यूनाधिक छन्द मेँ एक ही पाठ उपस्थित 
करती ह किन्तु परवर्ती काण्ड मेँ (न) बौर (अ) प्रतिर्यां स्वतत्र छदो में 
(एमेच्न्दोमेजोपाठकी दृष्टिसे एक दूसरे से नहीं मिलते) कथाका 
विस्तार करती ह! (म) प्रति जो वालकाण्ड गौर्‌ अयोध्या काण्ड मेंपाठ 
कौ दृष्टि से(म) से मिती है, परवर्ती काण्ड में अत्यन्त संधिप्त रूप ग्रहण 
कर छेती है गौर अपने थोड छन्दो (भरण्य ३, किष्किघा ४, सुन्दर ४ कका 
३, उत्तर ७=२१) का पाठ-साम्य केवर (अ) प्रतिसे ही करती है। 
परोक्षतः (न) मे उसका सम्बन्व केवर वारु काण्ड ओौर मयोव्या काण्ड में 
ही देवा जावर है--सो भी एसे छन्दो से जौ (ज) प्रतिमे ह! साथदही (म) 
प्रति मे कछ एसे भी छन्द द (छन्द वार काण्ड १९७} जो (अ) के १२७- 
१२८ की प्रथम परक्तियो को जोड़कर चिकि गये है । अरण्य काण्ड के पटले 
छन्दमे (अ) प्रतिके चौथे छन्द से पंक्ति भेद करदिया गया है। इस प्रकार 
के पृव्ति-मेद (अ) प्रति के पाठ से अनेक स्थलों पर ह। उत्तर काण्ड के 
दरो छन्द ६ ओर ७ (अ) प्रति से विल्करल भिन्न हँ जौ एक अलग प्र्ाखाका 
मकत करते हैँ । किन्तु यह्‌ स्पष्ट देखा जा सक्ता करि (म) प्रि अधिकां 
ह्पसे (अ) प्रति काही अनुसरण करती है। यहं निदितं जातदहोतादहै 
कि (अ) प्रतिकी किमी शाखा काही वह्‌ मव्यम रूपान्तर हौ । यह्‌ रूपान्तर 
वृहत्‌ पाठ-परस्परा से ही अनुवंधित है । 
किचित्‌ पाठ-साम्य की दष्टिसे हम (क) ओर (प्र) कोट्यो परभी 
विचार करें । यह्‌ पहले ही छिखा जा चुका हैकि राम-कयाकी दृष्टि से (र) 
कोरि का कोई महत्व नही ह । राम गीर सीता को केकर उसमें कुछ प्रसंगो के 
यालकारिक चित्रमात्रहु । केवल ६९ छंदो में राम सम्बन्ी कु प्रसंगो का एक 
लु रूपान्तर है । पाट-साम्य की दृष्टि पे ६९ छन्दं में से केवल एक छन्द 


0 


॥ 8 


(अरण्य २८). (न) प्रति के (अरण्य २८१) ओर (अ) प्रति के. (अरण्य 
२८) से मिलता है । १३ छन्द उत्तर काण्ड कै (४४, ४६, ४८, ४२०, 
५.१, ५२, ५३,.५४, ५५, ६३, द४ ओर ६७) (न) प्रति के बयोव्या काण्ड 
के (करमशः १९२, १९३, १९५, १९६, १९७, १९८, १९९. २००, एर्‌, 
२०१, २०३, २०४, २०५) से ओौर (अ) प्रति के अयोध्या काण्ड के (क्रमदाः 
५८, ५६, ५८, ५९,.६९०, ६१, देर ६५, ६६, ६७, ६८) १३ छन्दो से 
पाठ-साम्य रखते है । इस भाति (क) ओर -(न) में केवल १४ छन्दौःकी 
एकरूपता है यद्यपि उनमें १३ छन्दो का स्थान-विपयेय है । (ल) का उत्तर्‌- 
काण्ड,-(न) -का अयोध्या काण्डहै], ~}. =" ` 

इसी मति प्रखला (प्र). करी प्रति अपतनेपूवद्धिं मे, (न) श्रति.से साम्य 
स्त्रती है सौर-उत्तरावरै मे (रु) प्रति से); कि्तु.जादि कन्द एसे मी है जौ 
किरी, मन्य प्रति मेँप्राप्त नही होते \-फटस्वल्पम पास्-साम्यःकी दृष्टि-से 
वस्व समायण कु प्र्नियो का. वृदा-वृक्च कुछ इत प्रकार -होगप् 7 1 


6 9 ५ 
४१. - ९. 
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इस वसवु में वृहत्‌ रूपान्तर कौ (न) प्रति अधिकं शुद्धः ओर मूलद्शे 
के निकट ज्ञातं होती है¶ (न) प्रति अपने पाठं (जौ १) अर ' (जौ र) से 
समर्थित है ओर काव्य-पश्च से गौस्वौमी"वुरुसीदांस कै. कठी के अनुरूप 
द} एेसी स्थिति मे (न) प्रति के आधार पर जिसमे (जौ १) ओर 


पि ^ 


(जौ २) अन्तर्भूत है, वरवै रामायण के पाठ का सम्पादन करना समीचीन 
है | 
बरव रामायण कौ रचना तिधि-- 
ग्राप्त प्रतियों मे केवल (अ) प्रतिदही है जिसने ग्रस्य कौ रस्चना-तिथि 
का उल्केख है । यह्‌ उच्ठेव जवम ८वे ओर ९वेछन्दमे है-- 
९ ७ € १ 
षंड दीप रस इदहि संमत जोन । 
दामोदर सुद नन्दन (? ) छति (सित? ) तिथि देद दखान।\८।! 
चलि प्रहित मीन दुवरि (या?) काल्व देषि। 
तुर्सी करि प्रभू व्यार्नाहु रामह पेषि ॥\९\। 
(षंड ९, दीय (द्वीप) =७, रस = ६ इन्दं = १) 
अंकानां वामतो गतिः के अनुसार संवत्‌ १६७९१ 
इमक्रा तात्पयै यदी है कि संवत्‌ १९७९ में दामोढर्‌ युत (तुलक्तीदास ) 
ने छित्ति (सिल) नुत्क । प्रतिपदा मे जुक्र (वलि प्रोहति ) ने जव मीन राजिमे 
दो घड़ी व्यतीत की तव वालव योगमे तुलसी नेष्यानमे रामको देख कर यह्‌ 
दरन्ध निमित किया। तुलसीदास की मृल्यु संवत्‌ १६८० मे हुई । इस प्रकार 
तुव्सीदाय ने अपनी मृत्यु के एक वपं पूव इतत ्रन्थकी रचना की! तिथि 
का इतना स्पष्ट उल्टेख विवेच्य विपय है 1 
कवि-परिपाटी के अनूचार अका करा उल्लेख साकेतिक गब्बे से किया 
जाता! अंकोकेसायथसायनामोको भी पर्यायस्य त्रे लिखा जातादहै। 
दाभौदर पर्याय है मुरारि का मौर वलि प्रोहित पर्वायहै मुक्र का । पं० रामचन्द्र 
गृक्छ ने तुलसी चरित! के आवारपरमुदारौ मिश्र को तुखसीदास का पिता 
निष्ट कियाद! इस छन्ठ की दृष्टि मे तुलक्षी चरतिः की प्रामाणिकता 
पर फिर से विचार हना चादिषु । 
उपयुवत स्वना-तिथि के आधार पर वरै रामायण तुलसीदास कौ 
अन्तिम रचना सिद्ध होती है। रचना-काट के सम्बन्ध मे अभी तक तीन 
मतो का उल्लेख हुआ है-- 


क 


श्री सद्गुर्णरणं अवस्थी वरवे रामायण को तुलसीदास की "पूरव 
कालिक कृतियो' मे मानते है क्योकि इस कति में कवि की अरकार-ग्रियता 
दलित होती है} 

ङं० उ्यामनुन्दर दामने ल्ह कि चरे कौ स्वना गोस्वामी 
जीने रहीमके वरे देखव करसं १६६०९ मकौोथी1 

३. डां० माता प्रसादगुप्तने लिखि किः वरवैमे कद देन दछन्द आति 
जिनमे निकट अती हुई मृ्यु कीर्वंवली प्रतिच्छाया से कवि प्रभाविते 

दिखाई पडता दै । इम प्रक्नार्‌ के कुष्ट छन्द निम्नलिखित इ 


भरत कहूत सव सव फहु बुभिरहु राम 1 
तुलसी अन नहु जपत समुदि परनामं\। 
तुलसी साम नसि संम मित्रं उ आन) 
जो पहुंचाव रामपुर तन अवसान ॥। 
नाम भरेत नान वख नाम सनेहु, 
जनम जनय ररधुनदने दुहि 

जतम जनम जह जह्‌ त्न वुलसिहि दहु 
तहं तहं सम निकाहद नाम सनेहु 


डँ ० माता प्रसाद गुप्तं का अनुमान उपयुक्तं स्वना-तिथि से मेर खाता 
दै । अतः वरवे रामायण कौ रचना तिथि सष° १६७९ निव्वयात्मकता कौ 
ओर संकेत करती दै । तुरुसीदास की रचनानलैली कौ दृष्टि सेभी वसव 
रामायण की जली पुष्ट ओर प्रौढ है। अतः यह्‌ रचना निज्चितिरू्पसे 
तुरसीदास की कान्य-रचना मे उत्तर-काल की है। 





१. तुलसी के चार दल-- (सद्गुरशरण अवस्थी}, पृष्ठं १०२। 
२. मोस्वामौ वुलसीदास-- (उयामसुन्दरदास) पुष्ठ, १००। 
३. वुलसीदास-- (डं साता प्रसाद गुप्त) पुष्ठ, २४६1 


~ ३९१ ~ 
सम्पादन के लिए प्रयुक्त प्रतिर्या 


वरव रामायण कापाठजौ तीन कोटियो में विभाजित है, उनमे 
ग्यारह प्रतियो का उल्लेख हमा है । इन यारट्‌ प्रतियो मे पाँच ष्ट्री कोरि 
मं है, पांच द्रूयरी कोटि म ओौर एक तीसरी कोटिमे है। इन प्रतियो के 
संपरीलण से जौ उनका वंश-वभ् निरूपित हज है, उसके आधार पर तीन 
प्रतिर्याँ भ्रम्पादन के कार्यं मे विनेष उपयोगी सिद्ध होती है।! वे प्रतियां प्रदत्त 
सजा के अनुयार ओर मः प्रतिय ह । इन प्रह्तियो के अनतिरिक्त 
दनम पृयक्‌ परम्परया की ६९ छन्दो वाली "छ प्रति का भी उपयोग किर्या 
गया दै, यययपि छन्द-पाम्य की दुष्ट ने उनका महत्व अधिक नही है । 


९] 


^ 
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संवन्वित ह किन्तु दसका यद्‌ अथं नदी है किद्नमे छन्दो की पूणेरूपेण समा- 
नना वनमान है! इनके अनेक छन्द परस्पर धिच ह अौर्‌ यिच्नताकी दस 
स्थिति सृ पाठ-स्यादन पर्‌ पर्याप्त प्रभाव पडा है! इनके छन्द की वास्तविक 


संख्या इय प्रकार है-- 


छन्द की दास्तचिक संख्या 





काण्ड प्रति (न) प्रति (अ) प्रति (म) प्रति (र) 
तरा काण्ड १३७ १३८ १२० १९ 
अयोध्या काण्ड १२० ८९ २५ ८ 
अरण्य काण्ड ४८ 4; ३ ६ 
किंष्किवा काण्ड १९६ १६ ४ प 
सुन्दर काण्ड ३४ ` ९५ ध) ६ 
ठका काण्ड २० ४९ 3 १ 
उत्तर कण्ड ३9 ५ ७ २७ 

च त्कारः र 


~ ३२ ~ 


स्यमारिणीमेम्पष्टहैक्रिप्रति (न) जीरप्रत्ति (म) एक ही परम्प 
का अनुदखरण्र करती द्रई जान होती है! प्रति (म) ने संक्षिप्तीकरण की 
प्रवृत्ति लंघित हती ह ऊरः प्रति (चछ) विचिव कराण्डो के अनुपात रहितं 
परिमाणे आक्रान्त दै) श्रनि (न) अर्‌ प्रति (ज) जो एक दी परम्पस 
मे पौन जति दती दै, उनके छन्दो मं कितनी समानता दै, यद ठटना 
उचिन है) 
प्रति (न) जीरप्रति {अ} मेममान न्यसे प्राप्त द्ौने चान छन्दो कीरसंख्या 





द ‡ १ 


प्रति (न) । परति (अ) 











करण्ड ¡| 2 / ममान सन्फा कुर सन्या नमान संख्या 
9 र 
वाल | १३७ | ६३६ ¡ १२८ १३६ 
काष्ठ ( | छन्द सस्या {०६ छन्द सव्या ओर 
| (अ) प्रतिमेनदी दै) | ९ (न)त्रतिम नदी हे। 
(~ | | 
अय्ोव्या | १२० [४८२(१३८-५८९ = १२! ८९ ५२) १-१२ = १२ 
काण्ड | ( १७०-२०५. == २९, ¦ २५५५. =२९ 
| | २२३२-१ | | ६६ १ 
| अतिल्लिन छन्ठ ८२ | , अनिरिक्न छन्द ८२ 
७८ | । ४७ 
अरण्यं | ४(२९०. २८१, २९३ । (४ (७, ९४ १७,३०- ४ 
काण्ड | ४८ २९९) | ८४ | अतिद्वित छन्द 
| यतिरिक्त छन्द 
| | । ४० 
किप्किवा | १; | | 
काण्ड | १६ >८ | 4. ४ 
सुन्दर काण्ड| ३४ >< ¦ ९५ |, >< 
कका कण्ड| २० >< | ४९ , > 
उत्तर काण्ड| ३० । >< | ५४ | ५८ 
कुरु सख्या ४०५ | १८२ | ४०५ १८२ 





इस भाति यद्यपि (न) ओर (अ) प्रतियो में छन्द संख्या ४०५ समान है 
किन्तु समान रूप से प्राप्त होने वाले छन्दो कौ सख्या (१३६--४२ + ४) = 
१८२ है 1 २२३ छन्द दोनों प्रतियो मे अर्ग-अर्ग पाठ-भेद से लिते गये 
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है। समानता रखने वाके छन्द दोनो प्रतियों के वाल काण्ड मे छुगभग रात 
प्रतिदत है 1 अयोध्या काण्ड मे (न) प्रति की छन्द-संख्या . मे कगभेग ३५ 
प्रतिरत्त ओर (ज) प्रति कौ छन्द-संख्या मे रगभ्‌ग ५० प्रतिशत है! अरण्य 
काण्डमे (न) प्रति कौ छन्द-संख्या मे ८. प्रतिशत जौर (अ) प्रति की छन्द- 
संख्या मे ९ प्रतिशत है। किप्किधा से उत्तर काण्ड तक्र दौनाँ प्रियां अलग- 
सलग छन्दो मे छली गई है! समान छन्दो का एकदम अभाव है! पाठकी 
ट्ष्टिसे (न) प्रतिके छन्द (अ) प्रतिकेछन्दौं की अपेक्षा तुलसीदास कौ 
कान्य-नैली के अधिक समीप दहै । 

(न) प्रति ओर (म) कौ समानता पर विचार करने के उपरान्त (न) 
प्रति ओर (म) प्रति की समानता पर भी एक दुष्ट डारु छना उचित हौगा। 
प्रति (न) ओर प्रति (म) मे समान रूप से प्राप्त होने वाले छन्दो की सख्या 





काण्ड प्रति (न) प्रति (म) 
कुर संख्या समान संख्या कूर संख्या समान संख्या 
` वारक्रण्ड दर {षद एम 
† ` १६-१०५-९० १-१५ तकृ 
१०७-११३ ७ खडित == १०५ 
११५; १२०२. 
॥ र १२३) १२४) १२७ 
` १२९ १३४, १३५ 
१०५ 
अयोध्याकाण्ड १२० १३८-१४० == ३ ~ - 4.६ 
` १४६२ १८८१९१८५. == द १४६- १५७४ 
१७७, १७८ == २ १० 
१८५ १८७ == २ 
१०५ 
यरण्यं काण्ड ४८ २६९०, २०२२ ३ १-२३ ३ 
२३०३१ । 
। र र २ 
किप्किधा काण्ड १६ > र 
युन्देर्‌ काण्ड २४ भ #। > 
रुका काण्ड २० > ३ ~ 
उत्तर काण्ड. २० >< । ७ > 
१ ग `, ११८. *१६६ ११८ ` 


~ ४११ 3 ~~ * 


र न 1 = ५ 4 
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(न) प्रति ओर (म) प्रतिमे अरण्य काण्डके वाद लगभग वैसाही 
पार्यक्य है जैसा (अ) प्रतिमे दै\ पूरवे के वाल काण्ड, अयोध्या काण्ड अौर 
अरण्य काण्डम जो समान छन्दं मिक्त हैँ (वार काण्ड मे १०५, अयोव्यामें 
१० मौर अरण्य में ३} उनकी संख्या ११८ ह । (न) प्रति के वा काण्ड 
मे समान छन्दो की संख्या लगभग ८० प्रतिदात है, ओर (म) प्रति में छ्गभग 
९० प्रतिरात । अयोध्या काण्ड मे क्रमरः ८ प्रतिगत मौर ४० प्रतिगत है 
अरण्य काण्ड में यह्‌ प्रतिजत (न) प्रतिमे क्गमग ९ गौर (म) प्रति मेगत 
प्रतिरत है । अरण्य काण्ड से केकर उत्तर काण्ड तक (न) प्रति के १०० 
छन्द ओर (म) प्रति के २१८छन्द एकदम एक दूसरे से भिचर्है। 

अव (अ) प्रति ओौर (म) प्रतिमे समान-छन्दो कौ संख्या देखं लेना 


चाहिप्‌ ! । 
प्रति (अ) ओौर प्रति (म) के समान छन्द 


ल कान ` ` गर्त (ल) 
कुरु संख्या समान संख्या कुल संख्या समान संख्या 
१२० १६-१२० 
वाक काण्ड १३८ १०५ छन्दं ॥ 
१ से १५ तक खंडित १०५ छन्द 
अयोध्या काण्ड ८९ २५ २५ १-२५ 
२५ छन्द 
अरण्यं करण्ड 41 ४ द १-३ 
३ छन्द 
किष्किधा काण्ड १६ र ४ १-४ 
॥; 
सुन्दर काण्ड १५ र र्ट १-४ 
छन्द 
क्क काण्ड ४९ ३ ३ १-३ 
छन्द 
उत्तर काण्ड प्ट १ ७ (अ 
प छन्द 


~~~ ---- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ 


दल ४७५ १४९ १६६ १४९ 
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उपयुक्त क्रारिगी स्रजत्त होत्रा टै कि (व) गौर्‌ (म) प्रतिर्यां अयनी 
परम्परा मं वहत सस्यं रखती हं! (न) प्रति यर (अ) ्रनितया (न) 
प्रति सतौर्‌ (च) प्रेति में चरण्ये काण्ड के वाद जसा पार्यक्य (अ) 
नहीं) व्खातो वह जाताहकि (म) प्रति के अन्तिम दोनी 
क्न छोड़कर समस्त छन्द (व) प्रतिमं प्राप्त हौ जातिर्दै। (न) प्रतिक 
अआरंभिक (छन १ से १५ छन्ठ तक) खंडित जंदा भी उपयूक्त साम्य के 
सावार पर्‌ (अ) प्रतिके ही छन्द यनुमानित क्रिये जा सक्ते हँ। (म) 
ग्रति मे रच्ना-तिवि सम्वन्वी (अ) प्रति के छन्द अवदय छोड दिये गवेटेन 
न्योकरि (न) प्रति (जिममं रचना न्म्बन्वी.छन्ठ नदीं ह) (म) प्रति के छन्ट- 

से वमानता रखती ह। (न) प्रतिके वाक काण्ड का १६बांछंद (म) 
प्रतिके वाठ काण्डका भी १६र्वा छन्ठहु] अतः (म) प्रतिमे वाल काण्ड 
के अंन्गृत रचना-तिचि क दा छंठ ओर उत्तर काण्डके अंतर्गत अंति 

छोडकर समल्न छठ (अ) प्रतिमे प्रान्त है। एता नात होना 

(म) प्रति, (अ) प्रति करे क्रियी ल्वान्तर कादीं प्रतिख्परै। (उखि 
हत्तचिखित प्रतियों का वंल-वृध) | 

अव यह्‌ दन्ना वेप्‌ कि (न), (अ) गौर्‌ (म) प्रतियो मे स्षमष्टि 
ख्य ते न्रमान-छ्न्नो की चंच्या कितनी है! यह्‌ निम्नङिचित सारिणी सै 


नातदहातादू1 
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(| 
> 
॥ 


{न) प्रति (य) प्रति (म) प्रति 


चार करण्ड ०५ १०५ १०५ 
अयोध्या काण्डं १० १० १० 
आरण्य काण्ड द द ट 
किप्किवा काण्डं >< >< 9 
सुन्दर काण्ड र< ` >< >< 
खंका करण्डं ध. 4 9 


उत्तर्‌ कण्डं >< >< >< 





अतः वरवे रामायण कौ समस्त चाखाओं की समस्त प्रतियौ मं विचिव 
काण्डं म ११८ छन्द समान है। 

सपिक्षय दृष्टि से देखने पर (न) प्रति गौर (अथ) प्र्तियें १८२ छन्द 
समान हुः (न) प्रति गौर (म) प्रतिमे ११८ छच्द समान ह त्मा (अ) 
जौर (म) प्रतिमे १४९ छन्द न्रमान ह्‌ 1 सारिणी ते यह्‌ भीज्ञातदहौोताद , 
करि वाल काण्ड ओर अयोध्या क्राण्ड के कथा-विस्तार में (ख) प्रति (न) 
प्रति का अनुरारण कर रही है तथा (म) प्रति कथा-संकेष मे (अ) प्रतिको 
आद्यं मान रही है क्योकि अरण्य काण्ड कै अनन्तर (न) प्रति ओर (अ) 
प्रतिमेजौ पा्थेक्यदेयह्‌ (अ) प्रतिओौर (म) प्रतिमे नदहीदै। वाल काण्ड 
ओर अयोध्या काण्डमे (म) प्रति (न) प्रति कौ थपेभ्ना (य) प्रतिकाही 
अनुसरण करती ज्ञात होती ह । 

परतियो के अन्तर्सथव की रृष्टिते निम्मल्वितरेवा चित्र छन्दक 
स्थिति स्पष्ट करता टै-- 


४०५ छन्द ८९५ दन्द १६५ द्छन्द 
(न) प्रति (अ) प्रति (म) भ्रति 
ष. तिया र 
भ ६१८ छन्द मव अरतिया म नमान 1 
° 1 १4 
= व्यु 1 १४ (+ 

"ग { & ^, 2 
& 7} [+ व 1 7.१ ह ॥ ‰& 42 ` ५. 

^ तकि १ ~ ५. < 

न 1 > 1 ०, + ६२ 

न नि त. 
क ` + 6... १५.६४ 
# 
४ <, 


अ) प्रति 


सस्गदन के संद में (ऊ) शाला कौ स्विति 

वरवै रामायण का ठघु-पाठ जिसने (क) संज्ञा दी गई है, सम्पादन की 
दृष्टि से विशेष महत्व नदी रखता । इसमे केवल ६९ छन्द है जो स्पुट या 
मून्तक कटै जा सक्ते है! घटनाओं के क्रमिक-विकास की दृष्टि से कथा- 
प्रवाह का ङप नही रखते। ६९ छन्दो मे केवल १ छन्द अरण्य काण्डमे तथा 


३ 
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१३छन्द जो (रु) शाखा के उत्तर काण्डमे है, (न) जौर (अ) प्रियो के 
अयोव्या काण्ड ते पाठ-साम्य रखते दै 1 अरण्य काण्ड का १ छन्द कूट-कान्य 
का उदाहरण है तथा छंका काण्ड कै १३ छन्द केव उपदेक्-परक दै! अतः 
वरव रामायण के वृहृत्‌-पाठ में उनकी कोई विशेप उपयोगिता नहीं समन्नी 
गई । इसी प्रकार (प्र) प्रति भी पाठ-संदर्भमे कोई महत्व नही स्वती हुई 
नात होती! 

पाठ-मिलान के सन्दभं मे (न),(अ) मौर (म) तीनो शाखा्मो की प्रतियों 
में ससान ११८ छन्दो के जावार पर प्रामाणिक पाठ खोजने का प्रयत्न किया 
गया है! इसके पद्चात (न) गौर (ब) के १८२ समान तथा (म) ते 
पृथक्‌ छन्दो का परस्पर पाठ-मिलान किया गया है! प्रति (न) के दोष 
२२३ छन्दो काकोर्द्‌ सी पाठान्तर नही मिक्ता) यही द्दा प्रति (अ) 
के देप २२३ अलक्ग छन्दो की है जिनकी पाठ-नृद्धि (म) प्रति मे समान 
मिलने वाच छन्न के आवार परकी गई है मौर उसका उपयोग (न) प्रति 
के टिएुकरियागयाहै। । 


मूल-साला को पाठ क्ता स्वल्प 


प्रस्तुत सम्पादन में मुख्यतः इन्दी तीनो प्रतियो (न), (ज) सौर (स) 
का उवयोग किया गया ह। ६९ छन्दो वा्छी (छ) प्रति का पाठ प्रस्तुत 
सम्पादन कौ दूप्ि से नगण्य है । किन्तु इन तीनो प्रतियो के छन्दं ओौर पाठो 
का तुलनात्मक अघ्ययन करने पर तीनों मे पर्याप्त असमानताएं भी परिक्षित 
दती है। । 

यह सही है कि तीनों प्रतिय मं ११८ छन्द समान ल्प से पाठ-साम्य 
की दृष्टि से प्राप्त होते है, दो प्रमुख प्रतियो (न) .जौर (अ) में १८२ छन्द 
एक मेही मिक जाते ह्‌, तीनों प्रतियों मे वाठ्काण्ड का पाठ प्रायः समानहै। 
योध्या काण्ड कै प्रारम्भिक छन्द तीनो प्रतिर मे प्रायः समान ल्प से मिक 
जति है ओर अरण्य काण्ड के तीन छन्द समान है किन्तु किप्किधा, सुन्दर, 
चका तथा उत्तर काण्ड का को्द्‌मी (न) प्रतिकाछन्द (अ) प्रतिमे नहीं 
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मिक्ता। यह्‌ बात दूसरी ह कि इत (अ) प्रति के भिन्नपाट से (म) प्रति 
मे इन्दी काण्डो के १६ छन्द (किण ४सु०४,छं० ३ ओर्‌ उ०५} भिल 
जाते है। 

वालकण्ड भौर अयोध्या काण्ड को छोड कर अन्य काण्डं के पाठभेद 
की विविवताकेकारणमृट-नाखाके पाठकी खोजके विषय मं वंमत्य उना 
स्वाभाविक है। 

खोज-विवरणो से तथा इसत दिया म अन्वेषण कै फटस्वल्प जो-जो 
उपलघ्वियां हुई है, उनके आधार पर पाठ की वास्तविक याख्वा कौ खोज 
सरलता पूर्वक की जा सकती है । गीर रस्त आवार पर (न) प्रतिके षाठ 
कोही मूढ शाखा से सम्बद्ध मानना चाहिए) इसके चारं प्रमुद कारम 
ई-- 

१. भाव एव भापागत दृष्टि से (न) प्रनिका पाठ अविक मुद्ध सभव 
मौलिक जीर सुलज्ना हुआ है तथा महाक्रवि तुलसी कौ काव्य-दंटी कै अविक 
समीप है। 

२. (न) प्रति के मंगलाचरण का समथेन वृहत-पाठ से सम्बन्वित सभी 
प्रतियो से दोताहै। अनेक प्रतियो का मंगलाचरण प्रायः अबुद्ध ओर छन्दोभंग 
से दूपित है, (न) प्रति के पाठका मंगलाचरण इन दोपों से रहित दै। 

३. (न) प्रति की ४०५ छन्दो कौ परम्परा (अ) प्रति को भी मान्य 
हे, ओर (अ) प्रति के सवसे अविक छन्द १८२ (न) प्रति के पाठसे साम्य 
रखते हे। 

४. अन्य काण्डो में जहां (अ) प्रति (न) प्रति के समान पाठ-तसाम्य 
नदी स्वती, वहां वह्‌ अन्यत्र सामान्य ओर दोपपूणं वन कर रह्‌ गर्ह है । 

- यदि प्रति (अ) को प्रामाणिक चाखा का पाठ स्वीकार कियाजायतो 
उसकी वणेन-रौटी अपरिपक्व ओर तुरुसी की शली के अनुरूप नदी वठती । 
सामान्य प्रसंगो कौ अतिरंजना अनेक प्रक्षेपो कौ संभावना को जन्म देती है। 
यद्यपि इस प्रति मेँ वरव रामायण की रचना-तिथि का उत्केख है किन्तु 
्कषेपो के कारण कथा-विस्तार मे सानुपाततिक दृष्टि का अभाव लक्षित होता 


[3 4 
~ ५ ~~ 


दै। यटि ग्रति (म) को प्रामाणिक गाखा का पाठ माना जायतो उसकी 
स्थिति जौर भी भ्रामक हौ जायगी क्योकि एक जोदतो (न) प्रति से उसका 
श्रमपूर्णं पाठ-मेद है भौर दुसरे परवर्ती काण्डौ कौ स्वना केव २१छन्दामे 
दी सभाप्तकरदी गहै! कथा-माग उतना भी नदी है जिससे कोई घटना- 
क्रम का विवरण ग्राप्त कर सके! टां, यदि (अ) प्रति का कोई मूलादरे 
प्राप्त टौ सके जिस्म प्रक्षेपो कानिरकरणद,तो उमे प्रामाणिक गखाका. 
पाठ माना जा सकेगा । यों (न) प्रति को आवार मानकर जोग्रन्यका 
सम्पादन किया गया है, उसर्मे ययास्थान (अ) प्रति समी यथेष्ट सहायता 
ठी ग्ट! कुछस्थलो पर्‌ (म) प्रति भी सहायक हई दै 

दस र्मति (न) प्रतिकेपाठकोदही प्रामाणिक गाखा-का पाठ स्वीकार 
क्रियागयादै। 


स्वीकृत-पाठ की स्विति तया पाठ-प्रमाद 


तीनों प्रतियो के पर्न की तुलनाट्मक स्थिति का अव्ययन करलेनेके 
पठ्चात्‌ यह्‌ स्पष्ट ल्प ते कटा जा सकता है कि तीनो पृयक्‌-पृचक्‌ परम्पराओं 
से सम्बद्ध 1 तीनो प्रतयो के पाठे मं परस्यर वैभिद्चहै मीर अनेक छंद 
लयनी रचना में जसमान है । छन्दो की समानता वाटकाण्ड (सम्पूर्ण) मौर 
अयोध्या काण्डवे प्रारंभिक थो मंदहै किन्तुवादमें कथा-दौटी भौरदछृन्दौ 
में पराप्त चिच्चता जा गड दहै फलतः सम्पादन के सन्दर्भ में भिन्नस्थलोको 
छोड ठैने के अतिरिक्त कोई मागं नही दै । इन भिन्न स्वलो का निदं पाद- 
टिप्यणियो मेँ कर दिया गया दै । 

प्रति (न) का पाठ अनेक स्थलों पर्‌ प्रति (अ) ओर (म) ते वैषम्य 
रखता है, जहां प्रति (अ) तश्रा (म) मे पाठान्तर-वपम्य (न) की तुखनामें 
कमदै। इस दृष्टि प्रति (न) के पाठको प्राथमिकता देते हुए उसके 
त्रुटित, संगयपूणे, खंडित वध्वा टप्त पाठोके च्एि (घ) बौर (म) प्रतियों 
के पाठो का जावारग्रहण करना पडा है यह्‌ उपयोग एते स्थानों पर अधिक 
स्पृहणीय हुभा है जहां (अ) प्रति का पाठ (न) से भिन्न रहते हुए भी (म) 


[पी 
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प्रति के अनक रहार) एेनाख्गत्ादैकि(न) भौर (अ) दोनो की प्रम 
प्रतियां भी एक दरखरे च पर्याप्त निन रही दमी जर्‌ चे वर्तमान प्रतियान 
अविक शुद्ध, अधिक प्राचीन ओर अधिक प्रामाणिक रही हीमी। संद्धानिक 
तथा व्यावहारिक दंष्टिमेदन प्रतियो मे परन्पर्‌ होने वादि पाठ-प्रमादीं 


माय 


का संयोवत तथा परिप्करण गावल्यक स्पर्‌ क्रिया गेया ह्‌) 
लेखन-प्रमाद जयथवा पाठ न पदु कने कं कारण विकृत्िर्यं 


लेखन-प्रमाद तथा अन्व विक्रत्ियां अधिक्रतरलिपिनेही सम्वन्य र्वनी 
ह उचितल्पसेपाठनपषसकने के क्रारण यवा प्रतिकिपिकार कौ नैवन- 
प्रवृत्ति के कारणये विष्रृतियां पाण्डुक्पिग्रो मे आ जाती दै। प्रस्तुन.पोण्ड्‌- 
किपिरयाँ इन विकृतियों से अद्टूनी नही है 
उदाहरण के किए-- 
करद्‌ स्थलोप्ररष्एकौ राके रूपमे मी पड्‌कलिया गयाहै। 
ए (रा = गए / गरा {छं० स ५५ 
इसी प्रकार जीर भी अनेकः वणं हु जिनको उचितस्पस्ने न पठ्मेके 
कारण पाट-प्रमादं हौ गया है-- 
ट/ ठ == उवटि / उवरटि {छ० सं° ३०) 
खट / छोट (छं° सं० ३२) 
लटकनि | लठकनि (छं सं० ३५९} 
ढ/ठ = सुढारि | सुठारि (छ°स्तं० ७८) 


ड (उ == उर (उर (° सं° ५१) 
हं / र == जह / जरं (० सं ° ५५) 


य/प = देपिय / देपिप (छंऽसं° ७४) 
रु (य == रुक । थक्िय (छं° सं° १०४} आदि। 


रेखन-रूप से सम्बन्यित यह विकृति कटी पाठ की दप्टिसे पर्यप्ति गंनीर्‌ 
वन ग्रहे, 


्कोष्याण्ड्के त्र प्न के कारण वृन्त नून पाठ द्ध, 
नई अयवा चूड मूड" च्वि गया द्‌ (श्ल का प्राचीन ङ्प वावुनिक द्‌ 
कौर मे मिलता जलता ह) । 

पः कतो ढक तर्द स्न न पटने के कारण पोतः पाठ सीत, चीत वादि 
न्प न र्दा नया द! इसी श्रक्रार बौर सीः गन्द प्राप्न दते द 


चथ 


0 


नरविन-न्य क्ते प्रमाठ के साप देखन सम्वन्वी अनेक चरुटिया इन प्रति- 
लिपियोमेप्राप्नहोतीरहै) वत्रुटियं एक निल्चित प्रकार कीटं जीौर्‌दइनका 
सम्वन्य अविक्रलनतः प्रतिलिपिकार कौ छखन-ग्रवृत्ति ने ही कटा जा सकता 
है) कृद उदाहरण निम्नक्िकित ट-- 


लड, न्रोड / जाब. सए (छं० सं ४४) 
~ दीद ० 
न्छन्ह / छच््‌ ( ° स° २९७ ) 


ट्रपादइ। हृरयाए ` (छर सं०८य, 


ह 1 
ट यही अट्ट 1 
ददा ! अदहि (छं° सं° २५६) 


पाइ { पाट्‌ । (2० सं ०° ३४५ 
तहाय वाय, | नापु" गवाएु (छं° ° २२७) जादि । 

इनके अतिरिक्त प्रति (न ) म एक विलिष्ट प्रकार की छेवन-प्रवृत्ति के 
क्मरण प्ठ विपयक् कु विक्रृतिया जा मई ह 1 ययाः-- 


द 





पृकारत / प्रकार (८० न° १८१) 
द्रावय / ह्यवि (° सं° २४५) 
चवरी | येक्ररी ` ९० 


मृदि ॥ श्रेटि (° सं ९७) 


च 
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दोनों प्रतियो मे हाथ नारि अर' ओर हथ नारि पर' स्पष्ट नहीदहै। 
(न) प्रति का पाठ हैः--, 
धरहि धनष वल करि करि उमे न चाप। 
वानर हाय नारियर, रषि तजि अपि 11११५ 
(न) प्रति का पाठ हैः-- 
प्रयस्‌ जनक जो देवत तो का करि पन) 
अब छोडत अति ज्जा सव हंसि है जने \१९१)) 
इस छद में रुल्षण-दोप हौ गया है, वस्तुतः (अ) गौर (म) प्रत्निका 
पाठ ही ठीक समना जाना चाहिए- 
(अ) भरति 
प्रथम्‌ जनक जो देषत्त आपन कोन। 
अब छ डत लज्जा वड भा अत्ति पीन 


(स) प्रति 

प्रथमं जनक जो देषत जपन कीन) 

अव छोडतं अति लार्जाहि' भा अति पौन \ 

४. इसी संदभ मे एकं छन्द वास्तविक पाठ कौ कठिना उत्पन्न,करता है -- 

(अ) प्रति 

नारि परसपर सव कह ए दोऊ भय) 

लिहे जनम एल आजु हियेहि जग ञव 1१०२ 

(म) प्रति 


नारि परस्पर क्षि कहै ये दोड भाई) - 
लहु अनम कु आजुहि ये जग अड \\ १०२४१ 


, 


~ ४५ ~ 
‰ 


(न) ग्रहि 
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(न) प्रति 
नृप रानी मज्जन णित ..... प्रयाग! 
तुलसी फ चारा मनि कमं त राग (४०॥। 
इस छन्द का पार इस प्रकार होना चाहिए - 
नृप रानी मर्जाह नित प्रेम प्रयाग) 
तुलसी मनि फल चारि्डि मरकत राग ।४०। 
दुसरी पंवित का समर्थन प्रति (म) से भीहोता दै। 
(अ) प्रति का किपिकार पंजादी या राजस्थानी जात होता है! वह्‌ 
न" के लिए अधिकतर ण' का प्रयोग करता है-- 
णित (नित) ४०, जनणी (जननी) ६२, अणुसासन (अनुसासन) 
२५१, भाणेउ (भानेउ) २४४ आदि । 
अस्पष्ट-पाठ तया शन्द-रूप 
इनके अतिरिक्त भी तीनों प्रतियो में अनेक पाठ-स्यल अस्पष्ट हैँ! 
उन्हे यथा-संभेव स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। उदाहरण के लि 
कुछ पार-स्थर निम्नलिखित है-- 


१ तव॒ निषाद देष राएड संर अनूप । 
मंदाकिनी कटत हरह्‌ सुर भूप \२२३१॥ 
इस पाठ का स्पष्ट रूप यह्‌ है-- 


तव॒ निषाद देषराएड सल अनूप। 

संदाकिनि तट तहां रहत ` सुर भप \२३९१ 
२ आएं परन कुटी प्रभु सिया अनंत ! 

देवन्ह दीन्ह भए सो बस सुतंत \\२४८। 

शुद्ध-पाठ 

आए परन कुटी प्रभु सिया अनंत! 

देवन्ह॒दीन्ह्‌ भरोसो सुबस सूतंत \\२४८॥ 


= ७ ~ 


३ पटः वाचालि होहि जो त्यागड संल । 
विप्र रूप धरि गयड तहा आवत जेहि स ॥२३०८\ 
गुद्ध-पाठ 
पठ्वा वालि होहि जो त्यागं संल । 
चिप्र कूप धरि गए तहां तेहि गे ।३०८॥ 
1 वर्षागत नमल रितु सोवत राम। 
जेहि हिव कीन्ह निवास कु नह निबह्यो काम ॥३१५॥ 
शुद्ध पाठ 
वर्षां गत निर्मल रितु सोचत राम। 
जेहि हित कीन्ह निवासि न निचयो काम ।२ १५॥ 
५ वधि ताडका सुवा हुहि प्रगद्यो आप । 
मिस पारी वनी वक्रि पवि सिव प्रताप ।१३५७॥। 
शुद्ध पाठ 
वधि ताडका सुवाहृहि प्रगट्यो अप) 
मिस्र मारीच मीच किय विसिष प्रताप ।३५७॥। 
अनेक श्रान्तिं लब्दौ के परस्पर भिन्न रूप से जड जाने, अक्रो का 
रूप विक्त हो जाने मौर सव्द-विग्रहटीकढ्गसेन करनेकेकारणहीहै। 
इन्टं यथा- संभव स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है । 
सम्पादन सिद्धान्तं 
यह ऊपर स्पष्ट कियाजा चुका कि वरवे रामायण की आधारभूत 
तीनो प्रतिर्यो के पाठ अपने आप मे पर्याप्त भिन्न है तथा अपनी विदेप स्थिति 
मे स्वतंत्र ाखामौ से सम्बन्धित है! इन शाखां मे परस्पर सम्बन्ध 
निर्वारित करते हुए (न) प्रति के पाठ को प्रामाणिक शाखा का पाठ स्वीकार 
किया गया! (न) प्रतिकी जो अनेक प्रतिकिपियां प्राप्त होती हवे (म) 
बौर (ज) के पाट-रूप से सम्बद्ध नहीं है । 


0. 


जहाँ तक तीनो प्रियो के समान पाठ-स्थर का प्ररन है वहां किसी प्रति 
को प्राथमिकता न देकर तीनों के तुलनात्मक पाठ को प्रमुखता दी गई है गौर 
पाठ की प्रामाणिकता के संदभे मे उनका उपयोग किया गया है। 

जहां प्रति (न) तथा प्रति (म) से सम्बन्ित समान-पाठो के निर्धारण 
का प्रर है, वहाँ प्राथमिकता प्रति (न) के पाठकोदीगईहै गौर ग्रति (न) 
में त्रूटित, संशयपू्णं ओौर विकृत पाठो के स्थान पर (म) प्रतिकेपार्से 
अनिवार्य रूप से सहायता री मई है ! ठीक यही स्थिति प्रति (न) तथा (ज) 
प्रतिकेपाठकौदहै। यहाँ भी प्रति (न) के पाठको प्राथमिकता देते हुए 
नरुटित तथा संज्ञयपुणे स्थलों के किए प्रति (अ) के पाठ का उपयोग करिया 
गया है। 

प्रति (न) मे अविकांज स्थल इस प्रकारके है जो प्रति (अ) ओर प्रति 
(म) से मेल नहीं खाते! इस स्थिति में प्रति (न) के पाठ को मूलाद्ै के 
रूप में स्वीकार किया गेया है तथा उसके त्रुटित, संदेयपू्ं एवं विकृत-पालें 
को अंतरंग एवं वहिरंग सम्भावनाओं के आधार पर संोधित किया गया है! 
इस संलोधन की स्थिति मे कु स्थल एसे भी हौ-सकते है-जिनके विपय में 
भविप्य मे जौर भी अधिक प्रकाल डाला जा सके! जब तक प्रति (न) या 
उससे सम्बन्वित कोई अन्य मूलादलं प्राप्त न हौ तव तक हमे वततेमान (न) 
प्रति के पाठसे-ही सं्तोप करना चाहिए 


कंयाकास्प 


वस्तुतः वरवे रामायण मे कथा का विन्यास ठीक उसी प्रकार हुभा है 
जिस प्रकार रामचरित मानस मे राम-मवित मे जैसी महाकवि तुलसीदास 
की प्रवृत्ति है वैसी ही वस्वै रामायण के कथा प्रसंगो के उल्केख में उपस्थित 
की गडटै। सव सेवड़ी वात यह्‌ है करि वरै रामायण तुलसीदास के स्तुति- 
कमसेदी जारंम होती है। इस माति मानस ओर "विनय पत्रिकाः की 
भति वरै रामायणः भी एक सुनिदिचत भाव-परवन्ध के-रूप से प्रस्तुत्‌ हुड 
हे1 इस भाव-प्वन्व कौ. सचना प्रायः उसी ज्ञेली ओौर उन्हीं शब्दों मे हई है 


0 


डो रामचरित मानस, कवितावली या गीतावली मे है) इस प्रकार प्रस्तुत 
चरवै समायण को महाकवि नुलसीदाख कौ एक महत्वपूर्णं कृति समन्चना 


चाहिए! 
गत॒ वर्प साहित्य सम्मननं मुले छ्गमग तीन हजार पोण्डल्िपियों 
के विवरण वनाने का कार्यं सौपा था! उन पाण्डलिपियों मं वरवे रामायणः 


च्‌ 

करा यह्‌ वृत्‌ पाठ भी देखने को मिटा जिसकी प्रतील्ला वनेकवर्पो से 
हिन्दी-स्राहित्व के विद्वानों आर पाठकों को श्वी) मर प्रसन्नता है कि वह्‌ 
वृहत्‌ पाट प्रस्तुत कले का सुयोग जीर सौभाग्य मुले प्राप्त हज 1 इसके लिए 
म दिन्दी साहित्य सम्मेलन के जविकारियों का कृतनर! श्री मौलिचन् 
वर्मा, श्री मोहनदाक महर्‌ जर्‌ श्री रामप्रताप त्रिपाठी का विनेप आभार 
मानता । पाण्ड्च्पि्या प्राप्त कराने में श्री वाचस्पति मराला तथा सम्पादन 
यें सहायता ठेत क विए मरे लिप्य जर्‌ सहयोगी ङँ ° योगेन प्रताप सिंह भी 
नर्‌ वन्यवाद के पात्र] रक्त को अत्यन्त साववानी स देखने तथा आव- 
टयक स्थलों पर्‌ परामयं दने के छिषु मरे प्रिय निष्य श्वी हूरिमोहुन माल- 
दीय सहायक ररह! प्रतिलिपि करन मे श्रीमती पृप्पा जायसवाल 
श्री रोचनव्ाक एमा यौर्‌ श्री कुंखदीप क्पर्‌ ने विनेप सहयोग द्या दहं) 
उनृक्रमणिक्रा तयार करते में ० रावेद्रप्ण श्रीवास्तव ने सहायनाकी है । 
सेव को टादिक वन्यवाद्‌ ! 


¢ ई 
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साकेत, प्रयाग 
जया दलमी, १९६७ रामकुमार वर्मा 


-प ५ 


[1 


- यम न-च्प्नचक्मदचसन्दष्नवयय््‌' र परकृमस्यदटय्‌ 


1 


तमु यन्प्थलण्रदन्तःः-छयनरयु रमयन्त युद्धः 
ययुद्‌र्राव्‌कारय्‌ मनाम तस्मु्मवनणयकवरमुषुच्छमकृद्या 
2 सनाम्‌ १८ टरु दरद वार दर्ननक 


खम जष्टसदसधार > श्िवुनुरमयुस्छननन्नसुन्िति 


दनम (न्ननय्केर पुरन्नुच्यल्‌करप्नासः-उ.भरतुनारस्य्ना - 
सकृद वन्स््न "सल्लक मदटदच्चव्टरटासण कर) गमुरग ; 
& (तयनम्‌धुरन्यदमटस्तिसनिर्नकन्‌ निन्दन्वा. , 
न्द नन्नद्‌ न ५. नवेन्न्छ नु णद्धमजष्वयष । 
यृदू-यः. नन्द -2 उन््ुन्नग कसटलृश्ि-चा उः < य ०7२१६ 
यनुररन्ुदृर रास =सच्वाने प्ट नेन्न छटपकं 
मर्‌ सरस्व ट समुतुज्भ्न -दण्नः दर न्तुतच्य रदत 
ति(नददयुखग्नः-८ दलति छ तन्छ्नह्घ्रयाद) त्लददेष्टि 
तुन्द करर वम्ुव्यन्‌षटनाननकयुषि ^. ऋवृधृद्ुश्न्य्पु 
यर्यसशस्तसरय त्रस्पणटकनण्ठ्यच्छन्‌ युः / 


= ४५ + ॥ ^) 


नुटम्दन्‌ मुखना: "यु वुहदयनटायत्ासवनकन्ष्टिः 

जुट स्‌नक्ददपृर्िष र जण्ननवमनाःदः ८. खुर वदिरच्ति 
प्रधन सुन्या यन्द ज्स्तुनःमुलष्टित गुरसम्‌ 
पव्‌ दन्टस््छ0ि निचण््कर्‌ दुभ खय दृषदि लनः 

यान्निन्दनस्तुप्र रज्‌ 2 वन्दैन्दुञ्यश्यप्वि ट्प 


“द ् 2573 श 721 द 


( 
वरप्मेतिजक्नधप्यधस्थेजन्‌| । 
कर्जम्‌ विध्िजनुजनग्नदलुरशम्दुस्््णर्स्यै | 
निन नुव मरस्वव्नसम्तयस टुरव्यद्लः 
वस्र वजष्टनरष्तस्यद्वनिकूषिस 
सशवम पय दन्द$्| | 


(2 ये ् 


| 


~ 





ज व { 
1 ररिसि.चािुष्नानर दमः १९. न्निपृनिषटस्यनन्ण गयु, 
2. मन चिनकृषणलन्नफन पुनन्नामरोर ७ दपमग्द्वुद ननद, 
0 गोरलदमु रल त 
वमिव नाने लमक (जर्नल मनव यय्‌ च नर्य 
711 खङ्च्‌ तरम .तनविपिन्तलनपर्नकि् नि 229 + (4.3 
गभवचर्‌ननयःनधति श्रि, तयोगसररदनुष्वकृननवम ९ त्न. 
नारि मिनिनितम्ण्लाकनितिनिणन ठरन्नन्दरथावतशरो जनया 
त त नव णनन्नसनजनातिननानन्‌ देकवस्नजवुनुन 
वरय थात्वमन्नसु मयत प्नम्म्नुभत) परमन सूनसुद्यिममे 
1111-0, सकष्नलररक भरन्ति, नरकिमटश्नतत द 
निनपरनणनगतवुवूनृमवाकत्कपर नुन्ान्यशरनरिपुग 
-नादम्यनेहिलि काय गानभनङ्रे िनिय्न्वन्तवेनणप 
# 11131. 77 मनररययाण्‌' >गनननदरनघमयड (4/4) 
मतेः ननि ददथत्तमन्वापूयन्रादिसदेत, न्त) पुरनगेसनङन्देभर" 
वदत. वकनमाकतुञपमरविद तरति मिनिनक्त 
पदन सजेशन््य्‌, यनरवारत्रुप्तक तु) (= कन्‌) सफ 
न्देरयतरिप्रतनुख सर वलनन्ममध्नसेस्नस्ुय परमसनृप 
पिविदनन टुत करयज रय करार प्यसबऽकतरुन 
वशत गोदमो ध्यरमति छल्‌ ति श|कररनि वरं 
, गि सनतनक्लसमा ञान रप्टायञ रन तररि ट्ण 
। न यनमनन्तनापि १ रय ति ररोमतवेमसमेत 
नसि द््छतरररा गय लिकेत।दिभवपुदिरद त शरत ‡न््न भृत 
ण्निीसकन्नदलनसनशृपमनश्रम नि} ४8 स्विमरन 
नद्ध ८करञ््म्‌लिनलवकद्रिजन्ििस्‌ निमर्द दन ग) 
[भजरामननमिकदिमिगलमूतनानिदनद्खसेयमरम 
[हलि वमाना शरस्यर्‌ा. 
5 व म्म्‌" 
1) यथवन्ग्येवद्रदिधिर्‌च व गद्वु . 
पणवारूल्लरावासदस्नरूस्तमत शि रसेद्वलमक्तपेचे ल ' ८; 
(न लनयनुग्दोतन्दिरशिनिनगयो म सरकस्य 
त्र र ५ $ररिय्िच ष ५ 
-आरवानननयरम्बेकणदु नपय मस्लनेस्जरसाबरनिि)^ लकष 
द्र्वसन्नसल्ण्यवत।रमस्‌ "ट चऽममकेषिटनुमेताप्सििषनभानप्न, 


| | 


। 
। 
४ 


बरवे रामायण के अन्तिम प्रष्ठ की पुधिका | 





श्री गणेशाय नमः 

` (बालकांड) 
गननायक  वरदायक देव मनाय । 
विघ्न विनाम प्रकासकः हौड सहाय।1१।। 
श्री गुर्‌ पद अंवुज रज हदय संभारि। 
वरनन करौ राम जस कृपाः सुधारि।\र२। 
श्री रघुवर अग" सोभित्त अतुलित काम। 
जनः चकोर पूरण विषु करौ प्रनाम।)३॥ 
भरत भासती नायक छद विवान। 
वालमीक मह्‌ घटि रहि केर" गुन गान।\४] 
रुपन मघुूर मृदु मूरति सुमिरन कौन्दः। 
जिन्ह कीं कृपा राम्र जस वरन लीन्ह्‌ “।५।। 
रुवनि अंबु निवि कूंभज विकट प्रहार)" 
भरत चरन अनुगामी सहित विचार।\६।। 








१. मनाए (अ)! २. विघन विनासक वरन प्रकासक (अ) ) 
३. स्यार (अ)! ४. चेअ)! ५. छग (अ) ६. भेत्त 
चकोर पणं (न) (जौ) ७. सोकर (अ) करोड (जौ)! ८. कौन 
(म) सुमिरन्ह कौन (जौ)! ९. जीन्हकी (अ)! १०. लीन (अ); 
११. संकट परिहार (न) (जौ) । 


५२ चरवं रामायण 


केसरि सुवन! वीरवरं रधुपति दास) 
जानु कृपा मत्ति निर्मल छन्द प्रकास।\७।\* 


अवव्रपुरी दमरेथ नृपः सुदतत स्प । 
कौसिल्यादिक रानिन्द अमितः अनूप।1८॥ 


राम भक्त मन क्रम वचं राहु रनिवास। 
गुर पद कमल हृदय जेहि सव मुप पात्त'\1९॥ 


राड" हदय मह्‌ चिता सृत मोहि नादि! 
गुर सन" कटेउ पूजि पदं जौ मन माहि (० 


गर कृपाल अति कोमल रिपिन्द्‌* वोलायं। 
कीन्ह जन मुम मुन हिति अति" सुप पाय।।६१।१ 
९. सून (अ) 1 
२. नृपद (ज्ञ) स्य (अ) ३. रानी सोभ (अ) 1 ४. महू 
(अ)। ५. वास (अ)! ६. रावं (अ)। ७. सन (अ)! < 
गुर चशिष्ट प्रति (अ)! ९. आदर श्डंगिहि (अ) । १०. गुर (अ) । 
"प्रति (अ) मेदो छस्द अधिकरहै। पे छन्द महत्वपुणं समन्ते जा सकते 
हं श्योकि उनसे ग्रन्य-निर्माण कौ तिथि परं प्रका पडता है) 
पंड दीप“ रसतः इदुहि' संमत जान । 
दामोदर चुत (सित ?} नन्दन (2) छति (छह ?) तियि वेद 
वखान 11८11 
वलि प्रहित मौन दुचरि (या ?} वाक्व देषि। 
तुलसी करि प्रभु ध्यानहिं राममहं पेपि \\९॥ 
इसके अनुसार संवत १६७९ मार्गनीएं शुक्छ ६ कम जव शुक्त ने मीन- 
राशि मेदो घड़ी प्रवेश किया तव तुलसी ने ध्यान मे राम के दोन कर ग्रन्थ 
की रचना की । । 


ाककाड ५३ 


दीन्ही' अगिनि' सुचरु कर कटि संवाद । 

वाटि देहु नुप `रानिन्ह्‌ ` जस, मर्जाद* ।)१२॥ 

राजा दीन्ह्‌ जथा विधि लायक जान। 

गभ॑ सहित सव सोभित' तेज निधान । १३] 

राम प्रगट कर ओौसर' विधि जब जान। 

सुर समूह्‌ सब आये चदे विमान ।\१८। 

सुमन वरपि जस गावत हूरपित' होत । 

भवे सागर सो आवत जेहि पद पोत) १५} 

अस्तुति करि सुर गवने“ निज निज रोक । ज्यत 
प्रगटेडपप्रमु हरि रीन्हे^^ द्विज सुर सोक“ ॥१६॥ न 
कौसिल्या* कै आगे सव॒ सुष दानि। 

चकित" भई रुषि माता रूप निधानि" ।\१७॥ 

अस्तुति करि न सकत भय करहि विचार । 

अषिल भुवन पति व्यापक मम अवतार ।\ १८॥ 

प्रभु.“ क्षि समुज्ञावा मति भूर माय^। 
पुरब पृन्य विचारहु सोः वर पाय ।॥१९॥ 

१. दीन्हेड (अ) ! २. चारू कर सुभ संवाद (अ) । ३. इह (अ) । 
४. पर्जाद (अ)! ५. रखनी (अ) ६. जनम (अ) ७, अवसर 
(अ)। ८. चुर (न) (जौ)! ९. हित (न)! १०. सोद (अ) । 
११. गमने (म)। १२. पभ्रगटत (न) प्रगटे (स) १३. खीन्हैड 
(ज) 1 १४. शोक (ज) । १५. कौशल्या (अ)! १६. चछृत (न) \ 
१७. विनानि (न) । ९८. सकं त्रिय (अ) सकौ तिय (म्‌) । १९. तब 
प्रम्‌, (अ) (स) ) २०. भुले मति (अ) भूठे मत्ति (म)! २९१. माए 
(अ) माद (म) २२. दविवाये (अ) क्चारड (म) २३. 
ज्ये (म)! २४. पाए (अ)। 


प्य तरवं रामायणं 
वारक लीला अति मुप कीं खाक 
कीन्हेउः ज्ञान निघाचहि सुत कर प्याल*॥२०॥। 


उत्सव भए" वघाई कोटि" विवाच। 
सेख॒ सारदा आगमः करहि वपान।।२१) 


दीन्ह्‌ भूप मन ह॒रपित र्थ गज" वालि। 
दीन्देउ वेनु अकृत वहु“ विधि साजि ॥२२॥ 
हीरा मनि मानिक वहु"* जनु जव धघान। 
समै सस" मूर वरसत॒नुसन सूजान। २३) 
जोड जोड जाचन आयो" सो तहि दीन्द्‌। 
जोडइ अभिलापा मागेड पूरन कीन्ट्‌।1२४। 


नदीमुप् अरु जातक कीन महीस। 
द्विजन दान पाएड वहु“ देहि असीस ।\२५॥ 


समय सोहावन पावत सुप नर नारि। 
वर धर पूरन देपिय जौ? फल ८ ६॥ 





१. क्िजिय (न) २. कीन्हेव (म्‌)} ३. पालकं व्याल 
(अ), पाल कृपां (म्‌) ! ४. भयो (अ)! ५. क्ौन्ह्‌ं (भ) कौन 
(स)! ६. आगमं को (अज)) अभम कौं (सं) ७. गज स्थ (अ) 
(म)! ८. दीन्ह्‌ (अ) दीन्हुं (न)! ९. अछत (अ)। 
१०. अर सन (अ); सहित ससज (स) 1 ११. सवं (अ) । 
१२. समय समय (म) । १३. जो जेहि जाचन येउ (अ) (स) 
१४. जात कमं सब.रौन सहस (अ) ! जातं करस सदं कीन महल 
(म) \ १५. अति पाएड (ज) (म)! १६. समै (न) ससए (अ) । 
१७. कर (न) । 


वाछकाड ५१ 


राम निदावर' कारन होत निपारि। 

वहृरि ठेत तेहि वेपियः जनु वनवारि1२७। - 
येहि विधि सम जनम मुप को करटः गाय। 

ससय मारख्दा नावहः पार न पाय।1२८। 
कंचन मनिमय पलना रचे युडार। 

दिविव पिना क्रिकिनि कटकत हार ।२९।! 
मातु उवद्विं अन्ट्वाएड करि सिगार। 

तर्हि पलना पौ्वाएु माजि कुमार 71|३०॥ 
1रवना चंदक* निदरत'“ जोति । 


मदन नोर 
कहे नी मनि” जलदहि ख्बु मति हति 
` छोट खचित अर“ लोहति कर पद उष्ट^। 

क्रो कवि कट्‌ छवि ज्षव ग सुंदर पुष्ट ^11३२॥ 
पच नूपुर कटि किकिन पहुंची मंजु। 


हए वथवना नपवन मनिमय गज्‌ 11३३] 
नीक कम सम रोचने भुव मसि वुंद्‌ ^ । 


~~ 


सनि मृष सोभा के निवि वाल सुकरंढ । २८ 





१. निक्षाचरि (न) \ २. कारण (च)! ३. देषीय (न) देणिञ 
(य)! ४. एहि (न)} ५. जन्म (न)! ६. जो कहे (म) ७. 
यावे (अ)! ८ कनक पनिनय पलल यनो (अ) ) पल्कना वन्यो 
(म)! ९ मुक्ताहार (न)! १०. जन्हवद्यो (म)) ११. 
ते (ज) चुनि (न) १२. राजद्ुपार (च) (जौ)! १३. मोर के 
चन््रहि (ज) स्योर की चंत्रि्यि (द्र)! शय. त्िदलि (अ) (म)। 
१५. कवल यनि (न) क्लौन उनि (म)} ~€. लतति (म)! १७. 
क्रोप (द) 1 १८. कन पुष्ट (अ); १९. व्रधौना (अ) । २०, भज 
संवंद (अ)! २१. कंयव 


“म 
<, 


५६ ` बरवै रामायण 


अरुकावकि मह्‌ कटकनि कलित! ललाटं । 

जनु उङ्गन. विधु सनमुयः तम करि वाट ॥३५॥\. 
देखि पिना लर्लहि कर पद नैन! “` 
मनहु* अरून रवि अंवुन मेँ रतः मैन ३६] . 
वोत" अथं न निकसहिः ° फल चारि। 

मनहु जनक ऋषि सुर्तरं अर त्रिपुरारि” ॥२७।! 
कृव्हुंकं पठन ज्जुलावहि कव्हुंक गोदे । 

रोम रोम सुप पावहि“ छिन छिन" मोद ॥३८।। 
चारिउ भाद्‌ घुटुरवन अंगना" पेल । 

आल वार सव माता सुरतर्‌ वेर“ ।।३९॥ 
नृप^^ रानी मज्जहि नित प्रेम प्रयाग। 
तुलसी मनि फल चारि मरकत राग ।\४०॥। 
पकरि चलावत अंुरिन्द्‌'“ सिषवत “ चा । 
छुटकत उरत कंपत अति“ भतः कपाल 11४१।। 
गिर उठत गहि अनुजन्हि * डिगत विसेष । 

पकरि कठेत तव जननी कपि वर वेष ।॥४२। 





१. लसत (न)! २. सन्सृष (न) (अ)! ३. मनो (म), 

८, फेरत नैन (अ) एकत सैन (न)! ५. वोलन (ज)! ६" अयं 
न पावहि (अ) (म)} ७. दम (न)! ८. जन बोकनते भये स्वि 
वेद के चारि (भ)! ९. पलना (न) (जौ)1 १०. पावं (अ) 
मह्‌ पुरन (जौ)! ११. छन छन (न)! १२. आगन (न) \ १३. 
पेलि (म)) १४. बेलि (म) 1 १५. तात नृप रानौ मज्जन (म )। 
१६. सज्जहि णित (न)! १७. चारि फल (म) । १८. अंगुरिनं 
(ज) । १९. सेषावत (म) । २०. चछुट्त उरत्‌ अति कपत (अ) । 

२१. भक्त (न) (ज) । २२. अनुजनि (अ) अनुजान गहि (स) । 


वाटकाड # ९, 


निर्गुनः ब्रह्म निर्जनं अविगत > पार। 
वगत वस्यः कर नील्या परम उदार 11४३] 
ठतः प्रभु कट्‌ जानत नजै न जोयः। 
जग विचि वंचकः कौन्दे मूर्त सोय 11४८८] 
प्रभु चमर कौयचपति दरसन“ अनूप। 
नरन भय तेहि व्यानि व््षु मुर मृप1४५। 
करन वव गुद कौन्दे अति युप पाय 
विग्रन्दः“ वहु ठछिना पनि लद्यी जवाय ˆ 11४६॥ 
मच कुमार्‌ जवि सवं दण“ उपर्नन । 


चिद्या “८ छट चन (1 चिन्चा 7 
वेचा“ पट्न च्छे प्रभु विद्या देन 11४७।। 


2 


जो चुप व्यान न जावि“ प्रभुं करवेद। 

चिव." श्रुति नन छक नहिं वृत अठ 1४८८ 
सो नुप थवव गचिन रद्य वर वरपूरटि“। 

कवन“ नतन कवि गावद्धि ˆ मोचर दूर 1५५ 


१. निनुन (न)! २. वेविगति (न)! ३. भवितवस्य (न) 
(म) ४. वंदे (म)! ५. जानं (ज) €.जोएु (न)! ७. जग 
वंचक त्रिवि (व) (म)! ८. नोद्‌ (न)! ९. कौल {अ)। 
१०. वख (न); ११. तयन (न) (व)1 १२. कौन्हेव (म) । 
१३. पाड {न) पादु (अ)! १८. विघ्नन (म) चिप्र दलिनां (ज)! 
१५. लीन सवाय (ल) पट्‌ सनत यघाए (व) ¦ १६. भट (अ)। 
१७. दिय (म) (जं)! १८. विदिः (म)! १९. विदिया निधि 
लानद दन (म)! च वौलि गुरपठ गहि अमृत ठन (घ)) २०. 
पाहिणे (ज)! २१. कट्‌ (च) ! २२ स्रव सुरति नहि वुन्नत पेद 
(म); ते धकहिं नहि दृटह्ि रद (म)! २३. गलिनि मह (अ) 
(ज)! २४, रह्‌ भरिप्िर (म) पप. कान (म) २६. गावं 
(ज) (म)! कछ. पुर (म) ` 


५८ वरवं रामायण 


एहि विधि वार चरित हरि वहु विचि कीन्ह! 
अति आनंद नगर वासिनं करहु दीन्ह्‌' ।५०।) 
गाधि सूवन्‌ मप साजहिः उर पट नीच। 
कीन्ह विचार राम चिन नाहिनि मीच \५१। 
श्रापतः पाप घटे तप र्चेउ उपराय" 
हरन भार महि कारन नृप घर आवः ।५२॥ 
यह्‌ कारज ठे देपौं रघुपति जाय 

जने सुफर मिस करि वै" दृग फ पाय" ५२ 
वहु विवि" करत मनोरथ मग मह्‌ जात। 

धन्य जनम! निज मानत^ हिय न अघान 11५४।। 
मज्जन करि सर्च जद गए'` उर्हुः` भून । 
देपी” मंगल मूरति मधुर अनूपा 
राजा पूजन" कौन्दे सौरह भति। 

पुनि निज भाग सरटे गद्गद मात“ ॥५६॥। 
मुनि अस कृपा न कीन्टेड कवह्‌ मोहि ˆ 1 

कारज वेगि सुनावहु ततपरः होहि 11५५ 





१. अंत अनंद नयरवाचतिन कहं सु दीन (स) (अ))} २. करं 
(स) कर उर (अ) । ३. तिन विचारा (अ) , तिनं विचार मन (स)1 
४, सायत (अ)) ५. उपाए (ज) उपाडइ (स) \ €. जए (ज) 
आई (म) ! ७. येहि निधि रास लवन छह नृप स्च जाए (स), 
येहि विधि ल्या साम लपन कह तृष सन जाह (म) ! <. कारनं (ज) 
(स)! ९. पाएु (अ) १०. एहि विधि (न) 1 ११. जनन (न) । 
१२. जिन जता (अ)! १३. गे (अ) १४. जहां स्ह (स) ) 
१५. देषेड (न) (म) 1 १६. एज (न) (स) 1 १७. प्रेन च माति 
(न)! १८. सौषर (अ) (म) † १९. कारजं तत पर (अ) तत परं 
नर (म)! । 


दालकड.. ` ५९ ` 


कट्‌ मुनि मोहि स्रतावहि निस्षिचुर भीर 
मप हितः सम ठ्पन दज दौड वीर 11५८ 


निसिचर वव करि करिह" मोहि सनाथ! 
मूत प्रभाड नहि जानहु तुमः रघुनाथ 11५९1 


वृद्धय” वामदेव गृरˆ तुम पुनि" ठघ्। 
सचि भुवनपति तच चुत भगतन रघन ˆ ॥६०॥ 


गदगद कंठ भएड नृप सनि मुन वैन। 
तव॒ वलिष्ठ समन्नाएड' आनंद एेन।)६१।। 


ट भवन जननी "` पह्‌ जायु ` न्द्‌ 1 
राम कपन मुनिः ' काजहि मन" तव दीन्ट्‌ ˆ 1९२ 


मार्ग जातत तपोधन मन आनंद) 
प्रभु ब्रह्मण्यं देव कपि ब्रह्मानंद“ ॥६३। ~ 


करत केक्छि" मगु कौतुक वावत राम। 
मुनि क्षि पादे विन्तेवत मन अभिराम 11६४1 


तरतत सुमन स्ता“ द्म रघुकरुल वं 
पुनि पनि वरनत पावन छह समीर्‌ ।\६५॥ 


१, निच्चिर घीर (न) । २. कारन अए देह (न) ! ३. नम हित 
राम लवन दीनं (ज)! ४. अर (च)! ५. प्राव (ख) (म) 
६. तुमह (अ)! ७. उचिदि (न) एचि (ज) ¦! ८. छख पुर (अ) । 
९. पुर्‌ (ज) ! १०. थदतन पक्ष (न) (अ) ११. दसुन्नाए (स) । 
१२.- जनणी (न) १३. ऊण्एमु (न) १८. कीत (ज) ) १५. 
स्वि (न) १६. नृपत (म)} १७. दीन (अ)! १८. परमानंद 
(म) १९. के (क) (स)! २०. छता दधुर सृं (अ)! 
२१. पायन (स) 





६० नरव रामायण 


वैठत सिखन विटप तुर वधु समेत। 
पठत सरनि' सोहावनि सीतल सेत ।\६६॥ 


देषत मग नर नारीः तन विसराय.। 
जो सुष होत अगम मन क्यो" न जाय ।६७॥ 


मुनि मुनित्तिय मुनि वाकं वरनत रूप! ! 
कोटि काम लघुः सोभा र्पि सूत भूप।६८॥ 


मारण देषि ताडका करहड र्पायः । 
एकि वान प्रान हरि सुरपुर पाय” ॥६९॥ 


तव मुनि आश्रम आनेउ** आयुघ'^ देद्‌ । 
मजे विविध विवानन मति गति भेड्‌ 1७० 


प्रात कटेड प्रभु रिषि सन“ कीज" जग्य'!* । 
करन ल्गे कपि धूम घाए जड़ अग्य 11७१ 


सुभुज मारि“ मारीचहि चिनु फर बान। 

फटकि दीन्ह्‌ सत जोजन" रापेड ° प्रान ।1७२॥ 

१. सरन (अ) (म)! २. नारन्हि (न)! ३. विसराएु (अ) 

विसराइ (म) ! ४. सो (अ) (स)! ५. कटौ (अ) कहेड (स), 
६. लनि (म)! ७. तार्कि (न)! ८. कहै (अ)) ९ लषाए 
(म) ल्षाइ (म)! १०. पाष (न) पाइ (ल) 1 ११. भे (ज) 
सपे (भ) ¦ १२. जहृति (ज) जहित (स) । १३. एजे बहुं विधान 
घे (ज) १४. मुनि सन भ्रमु (न) । १५. क्िजिय (न) । १६. ज्ञ 
(न) (अ)! १७. तवं निक्षिचर धण्ए (अ) (म) । १८. दाहि (अ) । 
१९. सत जोजन तेहि फेकेड (आ), रान फेकि दीन्हेड सत जोजन (म) । 
२०. रे (म)। 





बाककाड ६९ 
सकर कटक रिपु लछमन छनः मह मारि! & 1 ~ 
सकल मुनिन्द्‌ सन हरपित जानि पयारि 11७३1 


7 
= एक. ~ 

तव मृनि कटैड राम सन कौतुक एकं 1 
देपिय जन जनकपुर राजन टेक 1 ७४॥ 


+ 


(१ 


धनुप जनन सुनि रधुवर्‌ मनः ह्रपाय- । 
विज्वामिव्र महा सुनि संग दोउ भाय ।८५॥ 


चले जात आश्रम एक देपि अनूप। 
फल पूरन भर लतनन्ह ˆ वापी कूप 11७६।। 


सिला वपि पृरेड मुनि कारन" तासु] 
गौतम तिय गति कीन्ही स्वामी" जामु 11७७॥ 


चरन कमक रज परसत मड मुकुमारि। 
देपि काम रति राजैः रूप सुडारि।।७८॥ 


अस्तुति कीन्ह वहुत विधि” गई पति रोक । 
अतरहित कहि आसिप भई विसोक^ ।७९। 1, 


पुनि प्रमु गए सुरसरी तीर सुजान। 
गग सु महिमा अत्ति“ मुनि कीन्ट्‌ “ ठपान 1८० 


१ 
[1 । 


छन (स) । २. कहै (अ) । ३. कौतक (म) ! ४. येक (म) 
५. जाय (म)! ६. च्ले (अ) अति (म)। ७. हरषाड (म) हरषाए 
(ज) \ ८. भाइ (म) भाएु (अ)! ९. यक (म) । १०. एलन फल 
दल्तनं भल (म)! ११. प्रसुमुनि क्हीजु (म)! १२. हित अत्ति 
(अ)! १३. लाजहिं (न) । १४. प्रेमं भरि (न) विविध विधि (अ)) 
१५. विदयक (अ) असोक (म)! द्‌. गंगा सुमहिमा (ल), गंगा 
महिमा मुनि तव (म)! १७. कीन (अ) कही (म). 


६२ वरवे रामायण 


कीन्ह अन्दान' मृनिन्द' संग दीन्देड' दान । 
चङे जनकपुर प्रमुदित तवं ` नियरान ॥८१। 
हरये देपि नगर प्रभु सहित अनंत। 
वाग तङ़ाग वापिका सरप्त वसंत ।1८२॥ 
पुर बाहर जति सोमा कहियः न जाय। 
जह्‌ जह्‌ दृष्टि जाइ मन तहां लोभाय 11८३ 
सुभग एक आरामहिˆ ल्पि मुनि वीर। 
इहं रहि" रघुनायक युभरग समीर ˆ11८४।। 
मनि अनुसासन रधघूबर कीन्ट्‌ निवास!" । 
तिरहुत नाय सनत ही दिय सृख वास" (८५) 
राम देपि दृग थाके वरत न वीर। 
ब्रह्म जीव स्म भास मोहि दोड वीर।८६॥ 
कीन्ही वहत वडाई्‌ चले ठेवाय 
भीतर भेवन दीन्ह्‌ वर वास वनाय} ८७।। 
गए मवन नृप सोचत पन परिताप“ 
दोऊ वनै संम वर दीजं आप।८८।। 


१. नहान (अ) किय असनान (म)! २. मुनिन (अ) (म), 
३. दीनेड (अ) ! ४. तुरतदहि (अ)! ५. सरित (न)! £ कल्यो 
(अ)! ७. जाए (म)! ८. आरामं (अ) ९. रही (म) 
१०. सरीर (अ) } १९१. कौन्हेड वास (म) ! १२. सह हिज पास 
` (न)! हिदय सहवास (म) । १३. नृप यक्ितिही रहेड (न मन 
याकेउ (अ) ! १४. समुन्नत क्षि (न) १५. द्वौ (अ) १६. च्वि 
(अ) ! ९७. भितर भवन अति सुंदर वास दिवाए (अ)! अति सुंदर 
वास वनाय (म)! १८. परताप (म)! १९. फल (अ) सो 
मोहि दीने आपु (म) \ 


नशी 
1 


~~ उदालकड - - 
देपि स्याम मृद मूरति मन उनम । 
मए चनह विदेह विसम विसंन 1८९) 


{~~ ~~ (द्रत यह नः (-9 र-२॥ र 
प्रमुदत द्ूद्य ससुर पह नव क्वु } 


जह्‌ प्रगट मख मानिक ए दौड वंवु 11९०1] 


पुन्य* पयोवि मातुं पिनु जिनः सुत एह 
स्प मुवा. रस - नम्ह पियत सनेहु ` ॥९१॥ - 


स्प सील चय” वंसहि यह्‌" मुष पून“ 


[कन विसर्न ९. ~र 
समिर कठिन प्रन * आपन ल्ग वि न, 5 २. 
भोर चये नृप कुव्ररन्द्‌ लन्द्‌ वौलछाव। 

[ब श 2.1 


मारतंढ सम रामह छ्पि नृप सवे 
~ -~-उड्मन मम सव न््गर्हि" तेज वल गर्वे" 1९४ 


राजन राज ममाजहि रवृवर्‌ दोय. । 
सोभा अमिन न अवह वरनत मोय11९५॥ 





१. अति राम (न)। २. देह चिनु भरि अनुराग (न) 1३. या 
(ज) ! ४. पावन सिव्‌ (म)! ५. जनमे (अ) ६ दिनिजन (ब) 
(म) दोड (ज) । पुण्य (न)! ८. जेहि (न)! ९. राड 
(म)} १०. चुष (ज) \ ११. पीवहि नयन सनेह्‌ (अ); युव 
पीर्नाहि नयन जाड (म) १२. गुन (अ)! १३. सव 
(अज)! १४. पुर्ण (न)! १५. पन (ख)! १६. चूण (न) । 
१७. मनि (न) च्ये वोह (ब) ठच्‌ (क) (म)! १८. राए 
(अ); राड (म)! १९. सव राज (न)! २०. कमे (ल) ) 
२१. छागहि नृपन्ह्‌ स्मान (न) । २२. समाजं (म) २३. दोषए 
(न)! २४. पाव चरनन कोण (अ)! पावहि दरनत क्तेय (म्‌) । 


६४ बरवे रामायण 


काक पच्छ' सिर सोहत स्याम गौर ।- 
हरन मार सद मूरति थक मन दौर।1९६। 


तिलक भृकूटिया ट्ढी 'कासः कमान।. 
श्रवन विभूषन सुंदर र्षि मन मान।\९७॥। 


नासिक सुभग. कपोलनं ` अवर सुराल । 
वदन सरद विध. निदक उन्नत भार ॥९८। 


उर' विसा वृष कथरः भुज वरू' भूरि । 
पीत वसन अरु पदिकन्दि . -मुकतच्द परि ॥९९॥। 


(+ 
कटि निषंग कर कमलन्ट्‌* घनु अरु वान । 
सकल अंग मनमोहन जौहन जान" ॥१००॥ 


राम रकुपन छवि देषत जो जेहि जोग“ 1 
उर आनद ०९ 
उ द जक लोचन सव पुर रोग 11१०१ 1 


नारि परस्पर कह रपि दोउन भायः 1 
ल्य जनम फर अजुहि येहि जग आयः“ ।\१०२॥ 


[1 प्य 


१. काक पक्ष (न) काक पला (म्‌)! २. मृदु (ज)! ३. सदन 
(अ), तिलक भाल भृकुटी ण्ड मदन कमान (म)! ४. अधरन लाल 
(अ)! ५. कर. (ज)। ६. वर कधर (अ)! नर कघर (म) 
७. बल भर पुरि (अ)\ <. मुद्कुतहि सुक्कुतहि (अ), पतकहि मुकतहि 
(म) \ ९. कमल्न (अं) । १०. जोग जहान (अ) (म) } ११. सव 
पुर रोग (स) ।! १२. उर अनदं जल लोचन सव पुर रोग (न); 
उर अनंद्जु वु लोचन जो जेहि जोग (म)! १२. सव कह ए दोड भाय 
(अ), रषि कै ये दोउ भाइ (म) ! १४. लिहे जनम फक र्हि यहि 
जग आय (अ); कहं जनम फल अनुहि ये जग धाइ (म) 


वालकाड दषु 


यह्‌ वर जानकि जोगद्धि' मिलि मुच हयः । 

ह्म स्व मन गावहि विवि वत्त सोय 11१०३] 
एदि विधि कस्त सनरथं जस जहि नाव 
द्िवरा भरि मरि शवदिं दर न चाव 11१०८ 
अनुज समेत जनक्त तव कहूं नुप पाय । 

मुनि दोउ वीरलन्दं सव मूसि देपाय 11 १०८ 


न 


द्िएु दिव्यत्तर्‌ वासन सवे ते उच, 
उज्ज्वन्ठ परम विसालदहि सील समूच ॥१०६॥ 
भूप किमोर्‌ योर बनो वीच मनीन) 


पुर नर नारि अनंटितर छित महस 11१०७। 


जनक कहर उपरोहित सियर्ि बुलाय। 

सपिन मध्य स्ति व्याषु^ मद रति जाय || १०८ 
स्प द्वीपिकाः सोहत भवन सपीन। 

मृगा मृगी सम“ धूरजन मन वुचि छीन“ 11१०९॥ 


१. लायक (न) (नौ) २-व्ड (न) (जौ)! ३. होए 
(च)! ४. सोएु (न)! प. येहि (म) यहि (म)! , ६. जेहिजस 
(ब) जो नेहि (म) ! ७. हृदो अरि भरि याच (अ), हिर भरि 
भरि अवं (म)! ८. थकं (ज) (म) ९. कए संम महि अष्टु 
(ब); रामह मगखह्‌ आय (म)! १०. दहि द्व्य वर जसच 
खड्‌ सुप ॒पाय (ल) दिये दिं कवर मासन व्ड चष पाय (म) 
१९१. पह चन्द अन्य दौ प्रतिं नें नहह! १२. दहु (म)) 
१३. सीय (ख) (म)) १४. व्याड (य) साजे (म) १५. मद रत 
जाए (ब) चछजौ मद रति जाड (म)) १६. दीपका (च) । १७. 
परम प्रचीन (स) } १८ सव (ज) (म)! १९. नवत खीन 
(ख); क्षि तन लीन (म) 


+ 


६६ वरवे रामायण 

सीतहि देपि सराहत पुरजन भाग। 

वर स्विरो विलोकहि अति अनुराग ॥११०॥ 

प्रथम जनकं जो देपत आपन कीन, 

अव छोडत अति लार्जहि भा अत्ति पीनः।११९१॥ 

कहि एकः भलि वाति" हम कह सूल्ल। 

तेज प्रताप जहां है तहं वल वृघ्न1११२।} 

तव॒ बोरे वंदीजन+ कहि पुरूपा्थंः। 

दीप दीप के भूपति जुरे सुभार्थ" 1११३) 
. कीज सव अपनो वल जस जेहि" होई । 

 सुनत उठे अआामरषत मूरप सोद“ 11११४१९६ 
वरि घनुष वल करि करि गँ न चाप^ । 

वानर हाथ नारियर" रषि तजि आप!) ११५ 

तव नृप दुषित अवीरज वौरे वात । 

देस देस के नृप सव सुनि समुहात''।११९॥* 





१. तो का करि पन (न) (जौ)! २. अति लज्जा सब हंसिहै 
जन (न) । चिन्त्य-पाड (न) तथा (जौ) प्रति मे--प्रथम जनक 
जो देषततो का करि पन! अब छोडत अति लज्जा जेब हंसिहै 
जन । ३. कहत येक (अ) । ४. वातन (अ) (म) । ५. वंदीजनं 
बोरे (न)! ६. पुरषारय (न)! ७. भूपहि नुरं सब स्वारथ 
(न), सप्त दीपके भूपति जरं समयं (म)! <. जह रमि 
(ज)! ९. उठे सकर (अ)! १०. अति ल्घु लड (ज), 
११. यह छन्द प्रति म' में नहीं है 1 १२. धरे धनुष अति बल करि 
उडैन चाप (अ)। उठेन चाप (म)! १३. पाय नारिमर (अ) 
(जौ)! ४. गदगद बो (न) (जौ) १५. जाए सुनि मन 
कौट (न) (जौ) । 


वालक्छड ६७ 


कोरु सक न चडावनः वनु अति भार । 

वीर विहीन भद्ध महि. छपित उदार ।\1९१७।। 
घर घर जाहु सक्छ नृपं बसा छोरि। 

विजै समागम पुजवं बवनुप वहोरि) ११८ * 
जो पन नजडं लाज वडि विवि अस कीन। 

करर कुारि रह वर जनन नहि' छीन ॥११९।।* 
कट्ड तपोवन रामह भंजह चाप। 

रजा दुषिततः अवीर मेटहु ताय ॥१२०।।* 
तव उठि राम ठाद भुः आएसु मान! 

सव मुनि हरपि असीस परम मुजान ।१२१॥* 
आपन नुकरेत मनावहि* सव पुर छोग। 

तोरहु राम वनुप जिमि छ्वरक जोग ॥१२२॥ 
तव रघुवर आत्ंठ मरि गे धनू पास्। 

सीता सदिति विखोकेड सत्र रनिवास 1१२३1 
जानि जानकी भीरि“ परम कृपाल । 

लपेट न कौट सव देपत तोरउ प्या, १२६) 


4 
॥ 





शै, 


काहू न सकं चद्ावत (न) । २. बुधि वल छोर (अ)! ३. 


जह (न) (जी)! ४. सब (अ) ५. ही (ब)! €. हषित (म), 


(ब) ! ८. हरि असीत (न) 1 ९. पमं (न) (जौ) \ १०. 


संभारहि (न) (ज्य)! ११. जनु (अ) १२- गए (न) १३. विलोके 
(म) 
कोह चद्व टु तततकारू (ज) 

“ छंद ११६ ११७, ११८, ११९ १२१ नौर १२२ प्रति (म) 


१४. जानकी जानि भीर अति (न) (जौ) १५. ल्वेन 


मे नहीं 


६८ 





वरवे रामायण 


आकरपेड सिय मनः अर जनकटहि सौच। 
भंजेठ भ॒गुपत्तिं मदं सह्‌ दरि मए पोच 11२५ 
वाजन ल्य पंच धुनि हनत निसान । 


[न 


सजि आरती सार्वहि मंगल मान ।। १२९] 
नव जयमाल जानकी प्रम्‌ गर दीन्हा 
नुमन वरपि सथं देवनः अस्तुति कीन्ह 11 १२७॥1 
रचन ख्गे पुर नगल मींड्वं छाय 
गयो वसीठी अववहि रावः वुलाय 1१२८ 
सजि वयन चृप अषएु खगन स्मेत। 
नगर लोग आनंदित वरम निकेत ।॥१२९] 
सपि सव कर्टहि परस्पर मिलि दसः" पांच । 
चारिउ जोरि सौहावन सांचहु ` साच।।१३०।।* 
साचि नुवन के तप ते सपि सव आजु) 

छपा तें चौमून मा सव्र काजु 11१३१ 


१. सहं जनकऊ वित {अ} २- उनक्ऊ चीत (अ) 
(च) ४, निक्लान (अ) ५. कर्सहि (अ)! ६. देबन्ह्‌ ()}! ७.माडे 


३. विपु 


छाए (अ) ८. राड (अ)! ९. अगयेनंदित (स)! १५. धसं (न)! 
११. द (अ)! १२. होहि पुर जो विधि (न)! १३. दाया वनउ 


चमराज 


(न) 1 ` १४. जभ (अ)! १५. रोपेउ प्रयर्महू 
छन्द १२५्रति (म) में ङ्च प्रकारदै 

तरेऽ दिय सन सम जनकहि चित्त । 
भजेउ भेगुयत्ति मद वहं हरपेड सित्त 1९११६ 


तव जयसाल जानकी प्रभु वहिराय) 
रचन लगे पुर जंगल संडर छाय 1११७ 


(च) । 


* छन्द १२७ ओर १२८ प्रति (म) मे निल कर लिखि गये है-- 


वालकाड ६९ 


[ऋ 


नदि असर समयी दूर्‌ जग मह्‌ कोय । 
भये न ह नहि होर इन सम दोय ॥१२२।।> 
(इ) 


४ 1 


५ 
५ 


नहि अत दुक्‌ दुहन व्याह उच्नाह्‌ । 


ट्म सव पुन्य प्योतिवि सुप अवमाह्‌ˆ 11१३३1५ 


| 2 


4 


व्याह" युचारिः सृत तव कौसल नाथ} 

आषु मृदित अत्रव मुप पूरण पाथ ।१२४1* 
एहि विचि राम व्याह जस्र वरनत द्धौर। 

पार्‌ न पावहि श्रुति सव गावनं जोग“ 11१३५ 
नदि भारति नहि तैसहु नाहि गनेस। 
व्रहमादरिक नहि कहि सकः जान महस ।१३९६॥1 , 
अति मति मठ कटे क्यु“ तुलसीदास 1 

जिमि तिज कछ व मखकटूु उडदटि ` चकास ।1 १३७] 


+> 


१. सम्‌ ध्व (न)! २ कोए (न)\ ३. आगेभएुन यनं 

(जौ) ! ४. वरत काह (अज)! ५. व्याहि 
) मै (च); ४. ठर (न) (च)! ८. कोगलनाश् 

ख)} ९. कह युद वर पाथ (ज) (मन)! १०. पावन पपर श्रवन 

श्रुति वख्न्न जोन (ड), अतम मि खद कह किलि दुल्ली येहि 

जोय (ग)! ११देदौ (च)! १२. जा दुरं (अ) १३. कहै (म) 
हर दर उडत (अ) । 


[+ 
+ 
[ 
म 
८९ 
[मे 
2 
५५५ 
ह | 
ह न 
१ 4 
2 
3] 
८ 
धा 
4 
। 


(अयोध्याकांड) 


नृम कर जोरि कटेड गुरं सुनिये नाथ। 
राउर चरन पूजि" प्रभु भेएड स्नाय।।१३८। 
रामहि देहु राजपद यह अभिाप। 
पूनि प्रभू मरन जियन कर रहै न माप।१३९॥ 
महाराज सुभ कारजे कस्यि न देर्‌! 
जो विचि पुरवः मनोरथ सव सुप हिर11१४०॥ 
मुदितं राउ गए" मंदिर सचिव चौलाई" । 
लीन्ट्‌ सकल मति सुंदर साज सजाई 1 १४१॥ 
सुनतहि नगर वचावन केकंड्‌ दीनः। 
र्गी देव माया वस्त कटु प्रन कीन।।१४२॥ 
रहि चल्एिः जननी कट्‌ आनंद कंद | 
कवन" समय वन दीन्देउ' विचि वड मेद 11१४३।1* 
दसस्यंदन मन चंदन करन प्रकास। 
केहि कारन वन दीन्है” भएड'` विपास्‌' " ॥ १४८1 
क 

१. रारे चरण पूजि (न) राउर पुन्य पूजिपद भयौ (अ) 
रावर पुन्य पुलि पद भये (म) । २. देऊ (न) देव (म)! ३. विधि 
जो पुर्व (अज) (म)! ४. गे {अ)। ५. बोल्मएु (अ) ६. मत (अ) 
७. सुनि अभिषेक कौ वात (म)) ८, कपट न (अ) (म) । ९. रह चे 
जननौ पहु (म) 1 १०. कौन (अ) \ ११ दीनेह (न) 1 १२. केहि वन 
दीन सहासुष (न) (जी), कौन खसय दन दीन्हेड (म) 1९३. भये 
निभास (अ)! १४. विधि वड़ भास (स) 

* (म्‌) प्रतिमे नहीं है। 





अयोघ्यारांड ७९ 


( 


न ६4 क सचिवं सुत कारि द्धि गहे ध) मीन्‌ 
करट सचत सुत्त कार ट्‌ मह्‌ त्‌। 
एकह आक न च्छ सक रोपहि कन 11शय्प 


५ बदिचारत" तम्हः कह त्याग 
रजा दर्म (वचास्त तुम्ट्‌ कट्‌ त्यास । 


सानिक कर ते जास्त का चहि लाग 1} {४६॥ 


तुम तजि वरम सीख मयो चाहत राड! । 
नादि विवः“ न विचारेड रहेउ न माड" 11 ४७11 


जो मुत पित्ता वचन रत अति हित जान । 
सो सुत्त जननीहू^ बारत रापहः मान। १४८ 


सुनत्त॒कीतिखा कानी राजिव नैन 
मरि गाए जक रहि गए आनंद वैन 11१४९1५ 


जो मै रहं मातु हिति काज नसाय। 
दोप दौोद महि एक सुर विूपाय।1१५०॥ 


2 


23 


वृ 


न्द मातरु परितोपहि सिय समुल्लाव। 
चके जननी पद्‌ वहु विवि सीस नदाय।1१५१। 





१. कहा (अ) ! २. गु (अ) माता (म)! ३- अंग (न) चले 
न एन्ते अक्के बुधि करि मौन (म); मातु चरन सिर नायेड क्यौ राम 
दनगीन (म) 1 ४. धमं (न) 1 प. चिचादा (अ)! ६. तुम (अ)! 
७. मोल सवावत (ज)! ८ घर्मं (न) सीलवरम (ज) ९ रावं 
(ज) 1 १०. नारी वस (अ) ११. रहेड न रहै अभाव (अ)! 
१२. लानि (अ) ! १३. जानैड (अ) ! १४. राफ्ड (अ) । १५. कौलिका 
(ल) ! १६. यत्त (ज) । ९५० मोर १५१ वां छन्द प्रति (अ) 
"लौर १४३, १४७, जीर १४९ (म) दे नहीं हू । 


७२ वरव रामायण 


खयन ख्पेड प्रभु गवनव वीरज त्वाग। 
राम चरनं सिर नाड अत्ति अनृराग 1 १५२१ 





"इस छन्द से केकर प्रति (अ) ओर प्रति (म) मे मतिदिक्त 
भिस पाठदहे, । 
करि परबोध चदे प्रभु क्षिय संग लाभि) 
जो रापौ साता हितं प्रान त्यागि १३ 
{प्रति ्'मेभो.ह।) 
सीय संहित पग लागे चै वुरंत। 
समाचार सरव सुनर्तहि विकल अनंतं शध) 
तन कपित मन गदगदं आए पांस 
रघुपति देवा अनुलहि परम उदास ॥ १५) 
| (प्रति 'मेंमीहै) 
चहुं मातु सन सांगं जायसु जाय, 
जननी भवन गये तवं अतति हरपप्य 1१६१ 
जननी कटेड जाउ वन तौ वड भाय) 
सीय रास पदं सेवा अति अनुराग 11१७) 
चले. नाय पद पंकज सीस दहर) 
सियरघु पति पहं आए हित कर जोरि ॥\१८1 
चलते सकल नृप मंदिर मन वड्‌ चाच) 
हये सौद भीतर जनि क्‌ कदु राच।११९॥। 
(प्रतिम'मेमीरह।) 
राड देषि सुत दूतौ सीय सदेत। 
व्याकर परे धरनि तक अधिक अचेत \\२०५ 
(प्रति श्मेभीहै।) 
रधुपति चके बनहि तड परिहरि राज! 
उतर अवध सुषेनहि सोक समाज २९ 


अयोध्या 


रघुपति कटैड र्पन सन चख च्रुभाय । 
नहि विपाद कर्‌ अवं (सर) चमव नसाय 1 १५२} 
त्रिदा मातु सन द्ध करि चे अनंन। 
नृप मंदिर मह्‌ बापु कलिय वगवत 11५ 


= 


भूप उठे ति व्यच्रुल ठचि चुत दोय। 








जनक सुता क्‌ं वेपन वीर्‌ न होय 11१५५) 
पितु पठ वंदि च्चे प्रभु मुरछित्त राड] 


नगर च््नैग सव व्याकु सूश्च न बाड 11१५६] 


५ 


मठं केह वहि सपि प्रभु तमसा तार्‌) 
चिव सीय (मह्‌ वेव )वसें रवुत्रीर्‌। १५७) 


अवव भयानक लागि घर्‌ वन दाग) 


एकि एक उन्त च्वि निकसे भाग।१५८। 
र~ 





कमगः- केवट क्तीन पुलह प्रेम ` प्रमोद। - 


सो जायमिनि श्विगरारे रहे भटि सोद १२२१ 


(प्रतिमः मेभीहि।) 


प्रात भये रघुनेदन मुनि कर साज, 
पुलेड वहं घुररिषह्ि संम गहरा ।२३२ 
येहि विधि चङे रार जवं लिय सकुलानि। 


0 5 ` क पलत ए 8 
लटिपन गृट्‌ नुरत इ पलत पातत रट 


(घ्रनिभ्नेभीहै) 


न्‌ ( प्‌ दैप न 
ठट अये ट्य दम दिप श्रम्‌ देदि। 
प्रास छोय छतं ऋत हदय दिनिपि\२५)। 
तिय सुः ए यु्टत्ति सन सघत) 


वौलहि च्वन प्रे क्छ पुलकित गाते ॥२६) 





ग्रति मःमेंभीरहै।) 


७६ तरवे रामायण 


अति सनेह्‌ तन पुलक्रि प्रम सतुं पाड। 

आचर गोट अमीसहि ईन मनाई 11१८०] 

जव खमि मंग जमून महि सागर पानि) 

ततल्मि मांग कोपि सुप जडानि 1 १८१।} 

वारहि वार पाय परि च्नद्रि वराह्हि"। 

फिच्ड वहोरिन फिर मन पद्धुमनु जाहि 11१८२ 

सौर सनेह्‌ सराहि क्प उर रापि। 

सिय पमः छाजि फिरी सविनय बहुं भापि १८२ 
कोड जानकी सगाहहि रामहि कोउ। 

कोठ कह कुंवर गौर्‌ मुहि सृदर्‌ दोड।\१८४)। 

अनमन वरदन मलिन” मनं कषु न संहाय। 

ठं गए मनहि चौराय पथिक दोः भाव १८५) 
फिरि फिरि पंय निहार कटि स्प्रीत । 

फिरे न बहुरि वटु गए दिनं वीत ॥१८६।)* 
मग ॒लोगन्हु येहि भात्ति नयन फल देत) 

प्रमु“ गए चित्रकूट सिय पन समेत 11 १८७।1 
सूनत चने मुनि जटं तहं अति अनुराग) 

होड दै आजु सुफल सवं जपे तप जाग १८८) > 





# 


१. अतिहि सनेहं पुलक (अ) २. सह (अ) ३. जडानि 
(न) 1 ४्कराएु (ज); ५. फिरै बहोरि फिर मन क्‌, मन 
जाए (अ)\ ६. पद (अ)! ७. फिर (य)! ८. दिनं (अ)! 
९. को जाने नहि केह (अ)। १०. सल (न) ११. चैराए (अ) 
विचार\ (म)! १२्‌ दोअ) १३. (ज)! १४. भ्ये (म) 

^ छंद १८६ तथा १८८ से २२२ तक (स) प्रतिरें तर्हीदं) 


अयोध्याक्ाड {55 


२१ 


य त्रच वं नाद मये ---2 त्िज --;--- 1, ¢ 
न्च पर्न तृन नाद गं (नज चक्र {1१९०} 
नत चरर 7 नर = ता राय 
नृष्भन पर्न कुला तर न्ति सन 
॥ [न १३ प्प 6 
वपनं चमनं वमह तुदा उर्‌ः वात 11१९४] 
पय 2 मन्दादरः पाटः पट्टी जन 
य अन्ट््ं फर पहु प्ट्रा उच) 
मीय ---- ------ तर्य ~, [दास ~> ~ 
क गनि पदर नुमि चुल्वकं) {९२॥ 
न र <> कतर >~ ------ 
कट कर्द वक्र हू सेचत । 
सन नाम जघ नुन्ना प्रप ननत {६९२1 


तम॒ सावनं सथ दान नम उववास्त ^ 
सव॒ ते अविक राम षद तुटस्रीदाच11१९४८।। 
कचि नहि ˆ नान विराग न जन्‌ समावि। 
राम ताम जगु तुलसी नित्र निरपावि 1१९५) 


ए) 


य हः न~ न्रा {ज ( द्र्य [9 2६ आन 2 
सनाम्‌ दाउ आपर्‌ दूयदह्िि वानु ` 1 


राम छपन स्तम वुख्तसी निपरवन नानु ।1१९६।। 
माई वायनृर्‌स्वामि राम कौ नाम। 


[५ भो क 


तुद्धः मी तडि न+ १ 2. द्र 0 चाम 
नुख्सी नदि न यृहाद्‌ 'ताद्रि दिति वोम १९७ 
८.4 


~ 


1 





मि 


१. रामह जानं चहं (ब)! २. राजा (ज) २, येहि चिधि 
युर विधि सोक (अ) ४. तृननालामे (ब) 1 ५. मन तुली 
(ज) \ ६. उन्हाद्‌ (ज)! ७. व्ये (ब)! ८. पर्हरि (अ) 
९. टोट (य) } १०. तपन घरसहि द्रत दान नैम उपास (ज) ¦ १९१. 
विनाल (न)! १२. दोड (अ)! १६. विच (ज)! १४. ञान 
(ब)! १५. मान (घ) १६. कं (ज)! १७. चदाह तेहि (ज) । 


७८ 


वरवे रामायण 


राम जपहु तुलसी तुमः हौउः विसोक। 
लोकत सकर कल्यान नीक परलोक 11१९८} 
सगरदइ* सोच विमोचन मंगल गहुः । 
सम नाम पर तुरपी करसि सनेहु १९९॥ 
महिमा सखम नाम कर जान महे! 
देत परमं पद कासी करि उपदरेस।\२००।) 
कलस जोनि तिज जानेउ नाम प्रत्ताप। 
कौतुक सागर मोपेड करि सोई जाप।।२०१॥ 
जानः आदि कवि तुलसी नाम प्रभाव) 
उख्य जपत मूव भा भे रिपि सव ।२०२।] 
एकि एक कििषावहिि जपहि न अआप। 
तुलसी राम नाम कर वाघके पाप।२०३। 
एकि एकः कदत सव समुञ्च न कोय 
वड़े भाग अनुराग रम षद होय 1२०४ 
राम नाम सम तुरसी मीत नं आन। 
जो पहुंचाव परम" पद तन अवसान ॥२०५1* 





१ तुम वुलसी (ज) 1 २. होहु (अ)! 
४, गेह (अ) । ५. परम सनेह (अ) 


कोल ते भए (न) (जौ)! ८. येकि येक (ज) । 


(अ) \ १०. सुमिरत कोए (न)! ११. होए (न) ¦ १२्-पमं (न) । 


* छन्द २०५ के वाद (अ) प्रतिमे यह छन्द है-- 
निसि वासर जो ध्यावे आषरं दोय) 
राम वटाउ हिय चसे चुलसी सोय ।५६॥ 


इस छन्द के बाद अयोध्या कांड कौ कथा भिन्न छन्दो मे बणित हैः 


जो निस्त प्रकार है-- 


३. सिगरी (अ) 
६. जानि (म), 


अयोध्याकांड 


नाम प्रतप। 
रघुपति आप २०६] 
जावतं हीय) 


चित्रकूट मह तुलसी 
प्रगट पृक्रार्त सव मृख 
चित्रकूट महि देपत 
तुलसी सुमिरन कौजिय रनुवर सीय 1२०७] 
चित्रकूट गिरि देपत रघुवर र्प। 
तुलसी मिलहि राम सिय भगति अनूप।।र०्था 
तुलसी निरपि राम वन वड्‌ सुपहय। 
पद अंकित महि रेखा पूरण सौय।।२०९॥ 
मन्दाक्तिनि मज्जत्न करि पाप नसाडइ्‌। 
तुलसी वर्साहि हृदय संह सिय रघुराइ्‌1\२१०।1. 
पसरनी अरनी सम पावक प्रेम । 
राम कृपात तुखुसी पावहि केम \२११॥ 
नीच ऊंच नर नारिन्हं वन महि ग्राम। 
तृक्सी राम कृपा ते सव॒ अभिरसम। २१२) 
नाम महातम भापहि मुनि मुर सिद्धे। 
तुक्सी ताप निवारन मंग रिदध।२१२। 
मुनि तिय चुतन्द्‌ सिपावहि जहि अस नाम। 
सोद प्रभु प्रगट विराजहि पूरन काम।२१५) 
एहि विवि सुनि अनुरागिहि सक समत । 
वसि रुपन सिय रघुवर परन निकेत ॥ २१५] 
तुलसी करें राम वन॒ गवन पुनीत । 
जपर्‌ कथा अव भापडं परम विनीत।२१६।* 





क्रमगः [प्रति (अ) | 
येहि विधि राम गवन वन नरनेउ सोय । 


७९. 


सीय सहित दोड भाई अपर न कोय ५७) 


वरव रामायण 


प्रम्‌ पहुंचाइ वनहि जव फिरेड निषाद । 
सचिव सहित रथ देपेड विकर विषाद ॥२१७॥ 
तव॒ निषाद परितोषेड मंत्रिहि सौय 
चाहत करन राम विनु वीर न होय। २१८ 
चारि सारथी जापन दीन्हेड संग। 
चले सुम॑त्र नगर सव व्याकर अग।1२१९॥ 


कमनः (अ) प्रति 
वालमीक मुनि सिल के चरे रघुनाथ) 
जाय विलोके पेयुनि पुरन पायवप<ी। 


चित्रकूट बस रघुपति पंसुन्ति तीर) 

सीत सहित विराजत परनन सीर \\५९॥ 
सुनत॒ आगमन आए सह॒ सुर रज। 

विनती कौन्ह बहुत विधि भा सव काज \\६०॥ 
हरषितं गये लोक लव सुर गुरु संग (वृदः?) 

राज राम सिहं षन सरद जिमि चंद।६१। 
सुनि आगमन सकल मुनि अस्तुति कौन । 

जो जेहि भाव सुगम वर हरषित दीन ॥६२\॥ 
सनत किरात किरात्तिनि गे प्रभू पास) 

येकटक सकल विलोकहि प्रेम पियास ।\६२े॥ 
नगिन्ह॒ वहत अनृहारी मन आनंद 
विविध सांत्ति सनसाने रघुक्ुल चंद \६४। 
ये (हि) विधि सुषी बसहिं वन रघु वीर! 

अपर कया अन भाषौ भजि रघुवीर \६५॥ 


अयोध्याक्राड ३ 


तव. निपाद देपराएड सैल अनूप। 
मंदाकिनि तट तहां रहत सुर भूप।२३१॥ 
करत दंडवत भरतहि प्रेम अपार) 
पद रज नैनन्हि कावहि वारि वार ॥२३२॥ 
रघुवर मिलन सरिस सुप हिय महं होत । 
सषहि विसरि गए मारग प्रेम निसोत ॥।२३३।1 


भरत ल्पे प्रभु सोभित मुनि के वेष। 

पुलक अंग जल लोचन हरप विशेप।२३४५१। 

पाहि पाहि कहि स्वापी महि महं ठेट। 

जरत वचन सुनत प्रभु वरवस भेट २३५] 

अनुज मातु गुर मुनि गन अर पुर रोग । 

तुलसी भले सकल प्रभु जो जेहि जोग ।२३९॥ 
५ 


क, 


~ 





मश : (अ) प्रति 

चिन्रकूढ वन सुनिके भई अस प्रीति । 

वरनि सके को तुलसी प्रेम की रीति।\७३॥ 

सेल देखि सन अआचंद लोचन छाय। 

सिथिल अंगं पग उगमग धरत न पाय \।७। 
रासं चरने रजं लावहि नयनन्हि माहि) 
राम सिलन कर सुषमा हृदय जुडाहिं \७५॥ 

तव निषाद देषरवा वट तप पुंज 

अपर वृक्ष सब लगे निरहं क्ंज ।७६॥ 
तदहि तर रुचिर देदिका चसे सिय राम । 
सुनि अये सब भाषे प्रभु गुन ग्राम \।७७॥ 

करत दंड्वत तरह ते चङे सप्रेम । 

तापस्त जिमि तपं फल भल सीते तेम \\७८॥ 


ष्ट यरय समायण 


तव मुनि कट्टर जगन गति माया स्प 

व्रह्म सकिनिं सनगं सोहत परम अनुप ॥>२३७ 
पूति नुप कर तन्‌ त्यपयन कटं मुनि ताय! 

सनत विकट नए ट्यनहू सिय रबुनाध ।1२३८॥ 
सोवि सत्त वित्र अति सजि मनमाञ। 

मानिहु कन्हं गवन नृपं नुरपुर्‌ नाज ।।=३९।) 

तव युर षवदि व्रूल्लाणड सरिन नटाय) 

व्रत निरयु प्रन कच्हेड लावनु पाचारयन) 
वनि तौन दिव्य प्रम्‌ मुदि दति । 

जायु नाम भत्रनायर्‌ भ्रुतिं कह पातस्य । 


५५३१ }॥ 


नद्ध ~ धि खद [नि ५, ~~ ~~~ न~ 
सुर सल्चिलानन्ट नानु कृद क्न] 
कर्ते चिति नर्‌ रायृतं सागर स्नु 11२४८२॥ 


1 





कमः (अ) मति 
इसे उपसन्द (अ) भ्रति का ७९ चां तया ८० दांच्ंद (म) 
प्रति के२१बंत्तार२वेखन्द के स्मान ह-- 
ऊषन देखि तत भरतहि कीन अना) 
तुरत उठे र्धुनंदन सिथर सुद \\७९१ 
अति आाचरुर उडि धाए व्थयि उञयय। 
चड़ी वार तफ रामे हृदय च्गाय्‌ ॥८०१ 
[ (ल) प्रति-जनायः, सुभाय, धायो, उठाड, खमि, लमा | 
फछपञः (अ) प्रति-- 
भि ऊपन सन रतहि प्रेम अनद्‌! 
प्रभृ पुनि भरे सन्रुहुन हरि दष दंद।।८ ११) 
यहि विधि मिले सवहि श्रु करि परितोपं । 
जननी अर सव परिजन फरि संतोष ८३।१ 





अयोध्याकाड 


एहि विधि सुद्ध भये दिन वीते दोय। 


८५; 


राम कटर सुनि वृक्िय कीजिय सोय)) २४३) 


मुनि रष क्षि प्रभु भरतहि पांवरि दीन्ह्‌। 


भरत प्रेम परिपूरन सिर धरि रलीन्ह्‌।1२४४।। 


कीन्ह वहुत विधि विनती मन ह्रषाय। 


सूमन वरषि जस गावत सुर समुदाय ।\२४५। 


विदा कीन्ह सव रघुवर प्रेम बढाय। 


गुरुजन पुरजन जननी सुप दृष पाय ।२४६॥ 


परबस चङे जाहि सव निकर अचेत । 


सुमिर्रहि लषन राम सिय प्रेम ससेते।२४७। 


आए परन कटी प्रभु सिया अनत। 


देवन्ह॒दीन्ह॒ भरोसो वसे सुतंत।\२४८॥ 





मण कज 


प्रमशः (अ) प्रति 


इसके उपरान्त (अ) प्रति का८३ेवांछंद (म) प्रतिकैरवं 


छन्द फे समान है-- 


भरत कीन वहु चिसती सुति सगवान । 
हरथित दीन पादुकां सब कर प्रानं ॥८३।। 


फस (अ) प्रति 


भरत सीस धरि भाषे सुनियं गोसांय। 


अवधि आज लौ लिनती देष 
इसके उपरान्त (अ) प्रतिका ८५ चां छंद 
छद के समान है-- 


बहु विधि प्रे प्रसंसा करि दोउ 


पाय ॥८४॥ 
(स) प्रति के पथ्वें 


भाय) 


चले सक दल साजे अयर्ध्ह॒ आय ॥८५।। 


८६ नरवे रामायण 


पहुंचे भरत अपर जन सकर निघान। 
अवधि सास सव चर्पहि आपन प्रान 11२४९) 


चरनं पीठ वखिहासन धरि दिन सोधि। 
वंदि मातु पद सेवा कुड प्रवोधि।\२५०॥। 


गर अनसासन रीच्छे विनय सनाय) 


नंदि ग्राम वसे महि पनि-दभं उसाय 11२५१) 
८ \ ८ (६२. 


अजिन वसन फल असनहि जटा वनाय। 
रहत अवधि चित दीन्हे अस प्रभु पाय।२५२॥ 


प्रेम नेम व्रत निरपत मुनिहु ल्जात। 
सहासन प्रभू पांवरि पूजत प्रात ।२५३।। 


प्रभु अनुराग अमी कै सव पुर लौग। 
निज निज काज संवारत जो जेहि जोग 1२५४) 





मशः (अ) प्रति 
राज काज सव सौपे सचिव दोलाय। 
युरजन युवस वसये भरेम बल्य <का 
सौपि सादु सेवकाई लहुरे भाय। 
आपु लीन गुरु मायसु सीस चडाय १८७१ 
इसके उपरान्त (अ) प्रति का ८८ वां छन्द (म) प्रति के एषं 
(अन्तिस) छन्द के सलान है-- 
नंदि ग्रार अवरी षन वसे सनेस्‌। 
भरत हदय नित्त वादे-प्रमू फद भरेम ॥८<। 
{ (स) प्रति -नंदीग्रास अवनि, बादृहि |] 


अरण्यकांड ८९ ˆ 
सुनत घट्ज मुनि आतुर गए प्रभु. पसि। 
चरन्‌ परत उर काएु अधिक हुलस 1२६४ 


पुनि निज आश्रम अनेड पूजा कीन। 
कंद मृ फल अंकुर भोजन दीन।\२६५। 
मुनिन मचघ्य प्रभु सोभित्त सव की ओर्‌) 
एकटक सकल निहार इदु चकोर । २९९ 
तव रघुपति मुनि सन कह्‌ किय निघान । 
जह्‌ वसि काज हौड तुम परम सुजान \\ २६७) 
तव मुनि कहै राम सन सुनिएु ठेव। 
तुम््री कृषा द्वैत कष्ट जानडं भेव २६८1 
पंचवटी वर आशम गोदहि पास। 
सुनि कर श्राप निवारिय कौीलिय वास ।\२६९।। 





मशः (अ) प्रति :- 
इसके उपरांत (अ) न्ता कांड (स) प्रति के पहले छन्दं की प्रथम 
पंक्ति ते सिरता है, हितीय पंक्ति स्त्व है-- 
वधि विराधं सरभंगहि प्रभ गति दीन, 
घट संभव के स्व्यहि प्रथ्‌ संभ लीन \\८1। 
(म) प्रति के पहले छंद की दूसरी पवित इस प्रकार है-- 
पंचवटी रहं ख सिर जनक सुता हरि रीन ।\९॥ 
अगस्त्य अआश्चर्नाहि तन नियराय। 
हरित आये द्ुभज कपि स्वुराय पषा 
अलसं जायं विविध विधि पुजा कीन्ह । 
सुनि अगस्त आनंदित प्रभु कहं चीन्ह्‌ 1\६॥ 


९० वरवे रामप्यण 


मुनिं सन विदा मागि सिय रुपन समेत । 
गोदावरी निकट करि पररन निकेत २७० 
चरन परसि कानन गा अघ सव दुर्‌। 
फल फूरन द्रुम छागे मए भरपूर।२७१॥ 
गिद्धराज समन मिलि प्रमु वत्ते सुपेन। 
मुनि भय विगत भए सव आनंद अन) २७२॥ 
जासु चरन रज परसत गौतम नारि। 
तुलसी मई सुभग तन अविक सवारि।\\२७३ 
कौसिक संकट भाने चरन प्रताप। 
जनक राद सुप दीन्देट भिस करि चाप \।२,७४॥। 
चरन पांवरी राषेड भरतहि प्रान। 


तुलसी पावन वर सव वसे निवान।२७५।। 
+ 





करमशः (अ) प्रति - 

तव रघुपति मनि भारे जोर हाथ 
प्रम्‌ जाने जे कारनं आयेड नाय +७ा 
अब वबरवास वतावहुं करं निकेत) 
निसिचर सकर विनासो सुर सहि हेत ॥\८\। 
दंडक कालत आपये वस रहि धूर) 
चरन पर्त प्रभु कौलियव द्रुम भरि पुर॥\९॥। 
तव द्ंभज रिरि जायस्ु पचवटि लाय । 

गीय स्िई करकं वसि द्रौ भव्य ११०) 
सव सुनि अयद घरिकं उसे हौ दीर। 
सौय लषन संग सोहत रएरद इुटीर ॥११॥ 
पुनि रुछिनमन उपदे ज्ञान विराय। 
भक्ति जोग सुनि हरषे अति अनुराग \\१२॥ 


५ सरण्य्ड 


चरन नेन म्मा कद्र वर्चत कूड । 
सम चपन नियं निरषद्ि चुर अनुक 11२८७॥ 
~ = अनित [9 अनंग < -१ ~ 2 
एटि विधि वर्माह चम छवि अनिति अनंग. 
अ 


कत च्पन खव वहु दिवि क्या प्रसंम 11२७८ 
नान विनाम जोग कद माया भद) 


सोवित्त चेद 11२७९} 





कमनः (ल) प्रति-- 
येष विधि कद्यं दिन वीते कहत 
सुपन्या तहं यरद वुदर वेष \\१३॥ 
वेद नाम गुनि अंगुटिनि एंड उका) 
सुयनपा कहु पठ्य उछिमन पातत 11१४८ 


24 
1 
र 1, 


।, 


> = 
यही छद ठ्घु पाठे इद प्रकार है-- 


कम्रः (ज) प्रति 
घर द्रुपन तृल्िरा वदि कर सुर काज 
पंचवटी यह्‌ सरोहत कोजट साज 11 १५। 
म्प्य क्प दुरगह्ि मनिसथ देषि। 
सीत कहत राम सन हस्प विसेपि\\१६। 


२.1 रवे रासायण 
प्रिया प्रीति वन विहरत मृग संग रास। 
वेदं अंत नाहि पावहि कटि गुन ग्राम।२९य 
गएड दूरि वन गदुवर्‌ मारेड वान्‌। 
रुपन पुकारे मन महं कृपानिधन्‌ ।२९५॥ 
तात पुकार काठ नुभ जिमि रधुनाश्न) 
वरवसम सिया परठषएड तव अहि्नाथ।२९६।। 
अनुज देपि प्रम्‌ वाहिनि चिता कीन्द्‌। 
कोडपल्छल करि सीतदहि निनजु हरि रीन्ह्‌ ।\२९८॥ 
ग तिहारि सिया विन विक्र वित्रेपि। 
देचन्ह॒ भयेड अवसा प्रभु दुघ देवि1\र९<८ 


८.8} 


ना 


राम करै--मैया ज्छमन का विपि कन्द 
दुप विस्रावनं सीता केहि हरि रीन्द\\२९९॥ 
मद्राः (अ) प्रति-- 

पिरे रान मगया वधि लपनं दिलोक्त। 

काननं सिया हराएड पषठठि रोक ॥२८। 





जाये परन कुटी जह मल्नि जवास) 

देषि समहः दंव कीन्ह गोदहि पासं 1२९ 
साम कह भया लछमन का दिधि कीन्ह, 

इए विप्रान सतहि केहि हरि कीन्ह 1३०) 
(यह छन्द (न) प्रति ठे २९९ वंचछन्दकेही समानहै।) 
चले सकल वन षोजत उचिमन राम । 
चुलसिदास के स्वासी पुरन कमि \\३१॥ 


पोजत प्रभू विरही इवं वाहिनि देव । 
पुख्त विटय कलन सन मनुज विशेष \२२॥। 


यरण्यकाड ९४५ 


गीवदहि ठेड्‌ प्ररम मति व्रिडहि दीन्द्‌। 
चरि वपु नुंढर्‌ नभ चदि अस्तुति कान्द्‌॥॥२०१।। 
वचि करवंव नेवरी नति दीन्ही खम। 
विरह विकट नर्‌ इव प्रभृ चुप के वाम ।{३०२। 
पंपा सरहि निकट प्रभु वटे जाय 


[994 , [कन 


अस्ति कान्ह सकन तहु सुर मुनि आय 1\२०३)) 


[> 


[1 





१. कनक सलक कला सद्वि दीप ्वियाउ) 

तारा सी सिय रचिमिन मोहं दिपाड\ 

यह्‌ छन्द जीनयुर की प्रति यही दहै\ इसकी चंद संख्याभी 
२०० है 1 
कमनः (अ) प्रति-- 

तनयुधि बुधि विस्रराएु दुधितं अधीर, 

तव॒ छ्टिमन समुच्ाएट यन्‌. रघुवीर \\३३\। 

तव छ्गिदहै यहु त्वित पंवरि चं पाय) 

निनिप भरे महं आनो कालं नसाय।रट)। 

आगे परेड गीव पति देदेड राम, 

जनक सशान करप करि प्वठ्ये घान ३५ 

प्रति (अ) का ३६ वां छन्द प्रति (म) के इतरे छठ के समान है-- 

चयि कवंध सेवर के आश्वय जाय! 

परेम सटिति हौ भाई सुभ फल पाय\ददा 
प्रति (म) क फठ-- 

ववि कववंव गति चवरी आश्रम जाय 

प्रेम श्रहितं देउ भाड (न) यमृत फल षाय १२॥ 


1 # 


९६ वरव रामायण 


तवहि देव रिपि आए विनयं सुनाय। 
संतन लच्छन भापेउ त्व रघुराय।1३०४।) 





कमः (अ) भ्रति- 
संवरी लीन भई तवं प्रभु जिय जानि) 
पुनि सोतहि ठन पोजत सारंग पानि 113७) 
करत विलापं दिविष विधि षग मृष देचि। 
नरि स्वहुतं सव सोहि मरम दियेपि 1३८१ 
भ्रति (अ) काद३९ वें छंद प्रति (स) के तीरे छंद के समान है । 
पंपा सरहि गए प्रथु जपन स्नेत। 
दे रहि सन ह्रे छपा निकेत 1\३९। 
प्रति (म्‌) का पाठ इस्त प्रकार है-- 
पंपा रहि ग्द प्रमु तहु नारद पुनते आय, 
उस्यु्ति करत मगन सलं प्रमु गुन गाय रष 
अरण्य स्तंड को केनर तीन छन्द्यं मेँ पुणे कर प्रति (स) का अंतिम 
अश्च इस प्रकार है-- 
इति श्रौ गल्ला तुर्घीद्स छत 
चरभे रामाइन ! आरन कांड संपुरन 
स्मापता \ 
क्मदाः (अ) प्रति-- । 


4 2" 

-परज+ 9 
{ 

नि 


ठट के तर तर चिविध ससीद। 

हुं दिवि सेहत पय सुग नीर पदन 
सनि आये नीरः कज) 
अस्वुति करत सगन सन प्रभु गुन भोय १८१९) 


21 
ग, 
44 
& 

4 


` ,किष्किधाकांड ` 


तब हनूमंतं दुहुं दिसि कटि समूञ्चाय। 
पावक साषीं दे करि प्रीति दुदढाय ३११] 
सुनि कपि कथा सकल फरकेड भुज दंड । 
बाकि हतन प्रन कीन्हेड बान प्रचंड। २१२ 
बालि मारि सुग्रीव राज प्रभू दीन्ह्‌। 
राम प्रवरषन गिरि पर आसन कीन्ह्‌\\३१३।। 
फटिक सिला प्रभु सोहहि रुछिमन संग । 
कृहत भगति पथ वहु विधि कथा प्रसंग ।\ ३१४ 
वर्षागत निमंल रितु सोचत राम। 
जेहि हित कीन्ह निवास न निबद्यो काम।।३१५) 





(अ) प्रति के छंद ५ का पाठ (म) प्रति सेंइस प्रकार है-- 


लीन संग सुग्रीबहि तब ततकाल। 
बली हरिपुर दीन्हेड परम कृपाल ॥१\ 


मशः (अ) प्रति- 


यह्‌ छन्द 


पुनि सुग्रीव तिलक कर वरषा देषि। 
कीन्ह प्रवरषन वासं हरष विसेषि ।६॥ 
(म) प्रति में भीदहै)। 

कहत कथा लकछ्िमन सो इतिहास (? ) अनेक । 
ज्ञान भवित नृप नीतिहि सहित विवेक ।\७॥ 
वरषा विगत सरद रितु उज्ज्वल देषि। 
सीता कर मन चिता भई चिसेषि॥८। 
सुन लषन अन केहि विधि सीतहि पाय । 
तात सो जतत विचारो अवसर पाय ॥\९॥ 
सुग्रीबहु सुधि निखरी पाव्य राज) 
गहूवर हियमन पुलकित कोल्चल राज ॥ १०॥ 


९९ 


वरवे रेमोधर्मुद्‌ 
क्रोव भाव सुम्रीवहि तव प्रभु सोचि। 
भगत वसख प्रमु तुलसी छपा पयोचि 11३१९१०... 


तव॒ कपीस सव वोके जुथप जूथ। = 
वदि बदि अवचि सकल दिति पठे वरूथ ।\ ३१७1 
रतनाकर मंथन करि रमा निकारि। 

जनक सुता हित भवनिवि मथत परारि।३१८)) 
पेठ विचिर संपात्िहि कथा सुनाड। 

नव तन पाद सीय सुधि कटै वनाद ।\३१९॥ 





ऋमक्रः (अ) भ्रति-- 
तव र्छिमन लिय कोपे गे कपि भां! 
सहित पवन सुत चरनहि कपिहि लिवायु ५११ 
चरन वंदि सुग्रीवहु वलि मुष भेलि। 
सीत कह सब षोजेहु कहै तरेजि\\१२॥ 
मारुत सतहि बोलायउ प्रभु निज पास 
दीन्ह मुद्रिका ह्रषित जान उदास दे 
(अ) प्रति के छंद तेरह के दुसरे चरण का पाठ {स) प्रतिमे 
इस प्रकार है-- 
दीन मुद्रिका कपि उर परम हास ।)२॥ 
मशः (अ) प्रति-- | 
सीता कहं समज्ञायड मस दल भाषि 
चकेड पवन चुत ह्रषित प्रभु उर राषि11श्ा। 
मुदरी मुष मह्‌ मेले कपि संग रीन 
विवर प्रवे कौन पुनि मारग दीन 1१५१ 





किच्फिध्कांड 


५ 


म॒द्रहि 


नून 1 


मूल्न ॥\२२०॥ 


शृ कनौ निकी कनूत्त न पिरि ग्म ङ्पि न्म प्रनाप 
पठ कन्त निरि नम कपि राम प्रताप 


नुख्सी चडि निरि ऊपर 





गीवहि 


2 
+. 


क स, 
कन्द्िठ दि 113२२ 
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ट 
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श ५ 
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तद सूने संदे । 


उदयि पवनसुत .मेटि कलेस ॥१६1 


९१०१ 


प्रति (स) में प्रति (म) कं १६ वंद का पाठदइस प्रकार है-- 


गीथा 


तर्के 


प्रति (य) का बंत-- 


स्मोपाद् सपण्प्तं । ८ 


प्र [ननी र . । ति 4 क ट ठउखदधदा 
ति (म) का संतति श्री गोसाई टल 


ठे दिग्रल गति सुनि उपदेस। 
उदधि पन चृत यटि ददेस्‌ 11४८ 


[ क 


तमान पिया करदे संयुत स्मापत । 


111 


श्रौ चर्यं रानायने यारण्डकांडे चतुर्थं 


४. 
दत दरम्‌ 


(सुंदर कांड) 
सिधु. पार सिंहकः हति गएड कपी । 
लकि घर धर निसि कुपि निस्िचर ईस ११३२२ 
चन असोक महं सीत्तहि दैपेड जाद्‌ । 
तुलसी वरनि रामजस कहैउ सुनाई्‌।।३२३॥। 
दं मुदरी. प्रबोध करि आएसु >ेइ। 
वन॒ विघंसि पुर जारेड आरत भेड्‌ 11३२४) 
जनक सुति समृञ्लाएड कपि कर जोरि। 
लेड चूरामनि हरपित चले बहोरि 113२५ 


कंकटि यापि राम व कुलिस समान। 
गरजेउ युनि कपि आवत कह जमुवान 1३२६} 





१. जौनपुर की दुसरी प्रति मे सिधि का'पाठ हे) 

{ज} प्रति का पाठ-- 

देषेड नगर विविध विधि रषि पुनि सीय) 

कहे सकल प्रभु कथा (सु?) सीतल हीय शा 

बन विधंसि पुर जारे हति बहु वीर। 

सीय चरन सिर नाये देब वड धौरारष 

(म) प्रतिमे सरे छंद का दूसरा चरण कुछ भित है- 

सौय चरन सिर नायड दे वड्‌ धघौर\\१॥ 
ऋमशः (अ) प्रति कापाठ-- 

चरन कूम सिर नायेड कृदेड सिधु) 

सकर कपिन मिलि गे जह्‌ करता सिधु ३५ 


सुंदरकांड ` १०२ 
मिले सकर कपि हूरणित जीवन पाय 
सघुवन मिस सूप्रीवहि . षवरि पठाय।३२७ 
सुनि सुग्रीव मगन मन भेएड विसेष । 
राम काज निसचै भा अचगरि देष ॥३२८॥ 
सकर कपिन्ह्‌ भिक राजहि चले तुरंत । 
फटकि सिला जह सोहत सहित अनंत ।।३२९। 
परे सकर कपि चरनन्ह॒ कह जमुवान | 
राम कृपा सव कारज किय हनूमान ।३३०॥ 
जेहि सुमिरन ते मसक कारु सम होत। 
कारज सिधु पार भा प्रभु वल पोत्त॥३३१॥ 





कमश 
(म) प्रतिमे इस छन्द का पाठ इस प्रकार है-- 
चरनं कमल सिर नाय कं कूदेउ सिधु । 
सकल कपिन पहं आये करस्ना सिधु ॥२५ 
(अ) प्रति का पाठ-- 
कहे सकल सुधि सिय कर सुनि तब रानन। 
कह कपि राज विलबों अन केहि कास पटा 
चला कटक को बरनं कपि कर ज्‌थ। 
गए सिध्‌, तट बानर रीक्ष वरूथ ।\५। 
येहि विधि जाइ ङ्पा निधि सागरतीर। 
मागत पंथ छपा सन करि. रघुवीर ॥६।। 
(म) प्रति में यह्‌ छंद इस प्रकार है-- 
यहि विधि जाय कृपालिधि सागर तीर। 
आइ विभीषण (न) सिले मुदित (भेये) रघुबीर ॥\३॥1 


१०४ 


वरव रामायण 
सिय सुधि सकल वृद्धि प्रभु कह कपिराज । 
अव विल्व केहि कारन सजहु समाज 1३३२) 
चली सैन रघुपति की मारि सुमार। 
डोरुत मही अहीसहु करत विचार 1३३३) 
कुरुम्‌ कोल अकुखने चरत न घीर। 
सुमन वरपि सुर गावत जस रघुवीर ३३४1) 
सिघु तीर प्रभू उेय कौन्देठ जाय। 
रावण सचिव वुखाएड सव्र सुधि पाय।)३३५।) 
कट्त सचिव सव नीतिहि जस बुचि जाहि । 
काल चविवस जिमि भेषज रगत न ताहि ॥२३३६॥। 


कटे विभीपन रावन रोम समान 
साहिने एहि जग देपिय अपर न आन २३७1 





करमशः (अ) प्रति का पाठ-- 


उह विभीषन भाषे भजु भगवान! 
कोधवंतं तव रावन चित नहि जान्‌ \\७। 
सय ततया समश्नयेड वहु विधि जाय) 
मातुल अपर महोदर कह समृञ्लाय 1८1! 
कह विभीषन पुति पुति गुन रष्दीर। 
हङकुमि लति तकि सारेड गनी न पीर ॥1९ण 
युनि बहु विधि समुद्ञाये अति हित आनि) 
चले पुनि हुरषितं जहूुवा कृपा निधान \\१०१ 
करत मनोरथ बहुं विधि हृदय अनंद ¦ 

चरनत कमल के देषे सिट दुष दंद \११।१ 


सुंदरकाड १०५ 


रावन्‌ भ्रयेउ कार वच्च सुमति न वून्न। 
हृमुकि खत हिव मारेड कुमती सूह 1३३८1 


पुनि वहू विवि प्रमन्नाएड रपि वंस काट) 
तव प्रभू सरन विचारे स्मुच कृपाल ।।३३९] 


मिलि नेत्त मति वृन्नेख दिव वर पाय। 
चे गगन पथं वातुर सगुन जनाय 1३४०1} 


विपुल मनोरथ मन मंह करत सप्रीत। 
जा कह ठव न जग महं तेहि प्रभ रीत।द३४१। ` 


वन्य भाग मम पूरनं उदवि अपार 
सपने को सो दृष सुप लहेड. विचार ।३४२।) 


देपिहं 


देपिदौं जाइ चरन सिव मानस हंस । 
हनुमान दिय वारेठ वेद प्रसं 1)३४२1। 





करमन; 
दरि ते प्रभूहि निहारेड पुरन क्राम 
करत भ्राम विलोके उठे तव राम ।\१२॥ 
ल्यं उठाय हृद्य तव लये प्रीति) 
तिलक कीन्ह भपनाये कहै सुनीति ॥१३॥ 
इस छन्द का पाठ (म) प्रति में इन्त प्रकार हैः-- 


चि उठाडइ खाइ उर प्रम मति प्रीति! 
तिलक कीन जपनाइयड कह सुनीति ।४॥ 


१०९ वरव रामायण 


तरी अहल्या जेहि परमतं (पम) धूरि। 
पाहन ते पंकज भद तजि अघं भूरि11३४४।। 


दंडक वन पावन भा प्रसत्त पाय। 
सोई पद कमल विलोकव नन्हु जाय 1३४५ 
जेहि पद पांवरि पाएु भरत मनाय। 
अवघ प्रजा निज्‌, सव कै प्रान वच्ताय॥३४६] 


मुनिगन सुरगन स्व कह चरनहि आस, 
आरत वस सुमिरन करि मेटत त्रास ।देष्जा 


मगन विभीपन तुलसी करटि-पद चघ्यान। 
सिषु पार एहि आएड जह भगवान 1३४८। 


देषि दरस ततकाल्हि भएड निसोक } 
सुवरेउ एकि ओआंक लोक परलोक ॥ ३४९) 


पाहि पाहि कहि मेदिनि परेड अधीर) 
श्रवन सुजस सुनि आएडं भरि भव भीर ॥ २३५०) 


निरचर वंस जनम मम सुनहु कृपाल । ` 
सुरन्ह ॒सुषद असुरन्ह्‌ उर दायक साल 11३५१) 





करमशः (ज) प्रति का पाठ-- 
सागर निग्रह कीने कया सुनाय। 
मुदित भये निज भवनहि अति सुष पाय \॥१४॥ 
वुल्सौ राम भजन करु अंतर रेष। 
सकल जनम सुष वीतत धमं निरेष ॥ १५) 


लकाकांड १०९ 


एकि वान वालि हति जो वल चिवु। 
कटु केहि कसक वैर जन आरत्‌. वंवु 11३६० ऊर 
नाधि न सक जगजई सेस कृत रेप) 
उतरि सिवु जारेड पुर दूत विद्ेष।॥३६१। 
चहु वेगि ठ दिया उग्र करि मोटि। 
सरन सवद सुनि रपिदहिं रघुवर तोहि ॥३९६२11 
तू दसकंठ भके कुर उतपति रीन्ट्‌। 
मह्‌ सिव कर सेवक्र वर्‌ दीन्ह्‌ 11२६३ 
ता महं सिव कर सेवक्र विधि वर दीन्ह्‌।॥द । 





कमनः 

तर्वाहु आय प्रभु, निकर्यह कहि गढ़ भेद । 
तव प्रभु सचिव बवोखाएं करिय विभेद पट 
जामवंत सुग्रीवहिं रावन वधु} 
हरण सहित कह सुनिये कना सिधु \\५॥। 
एकत वान महं काल्हु वचं न प्रान 
कौन काज एुरमावहु श्वी मेगवान\\६\ 
तव॒ अनुगात्न माया रते वनाय । 

हम संमत तव आना काल्हि पाय।\७। 
कोटि कोटि ब्रह्माण्डन ल्टकति रोम । 
जगनित शिव चतुरानन वड विधि सोम 11८11 
वेद करत गुन गातं लहै न पार 
भृकुटि चवन वाटं जव कौ रखनार 11९11 


या राचन वृक्ष समान । 
तव प्रमृता को जलन करवा निधान \\१०\। 


साघु, वित्र हित कारन लिये अवतार} 
चरित करत नाना विव रंमवपार ११ 
सनकादिक मनि गावहिं कपा निकंत 1 
तव चरि भवसागर महं बड़ सेत ।१२॥ 


११० वरवे रामायण 


पर्‌ दूपन अर्‌ तिसिर्रह वालिहि मारि। 
उपर किये जलजानि नाम परारि।)३द्या 


ताकर दूत संदेसं कह्नं सुभ आय। 
श्री मद्‌ नृप मद त्यागहु कुल वर पाय 1३६५) 
अंगद करटेड परम हिति नीति समेत। 
कल्प कोटि विधि लागि वृधि न अचैते ।1३६६॥ 
रिपु वल मथि प्रमु जस कहि चकेउ वहोरि। 
का वात वस जानेड भद्‌ बुधि तोरि॥२६७) 





प्रमज्ः (अ) प्रति का पाठ-- 


सकुल सद सह्‌ रावन मूल बहाय। 
रेका दीन विभीषन अदिचल पाय 1१३५४ 


इस छंद का पाठ (म) प्रति मे इस प्रकार है-- 


सक पुत्र दल रावन मारि करीर समान 
लंका दीन विभीदन भिर सीय भगवान \\२। 
मगः (अ) प्रति-- 

मंदोदरो सोच अति देच न सष 
अस्तुति करत भरेम भर बीते दुष्ट 
शिव ब्रह्मादिक आए वरषतत षट) 

सीता सहित निराजत जह अनुकर ५१५१ 
सुरपति निने बहुत करि सन नलिञजाय। 

जाय वसे अमरावत्ति अति सष पाय ११६] 

इस छद का पाठ (म) प्रतिमे इस प्रकारै 

सुरपति विनं बहुत करि सवन लिवाई । 
सीता अनुज सहित प्रभु अवध चले हरिषाडइ \\३\\ 


छंकाकांड ११९१ 
दाजत आवै इगड्गि साएर तीर 
लंका परेड कोलाहल चछ्पि रवृवीर्‌) ३९८) 
मदन कोटि सत॒ सुंदर राजत रोम 
रिपु रन जीत्ति विभीषन पूरन काम।1३६९॥ 
कृपि महं अनुज सहितं कर फेरत चाप। 
स्याम वंग श्रम कन संग सोनित छाप।।३७०ा 





कसश्चः (य) प्रति का पाठ-- 
बहुरि विभीवन भये प्रमु के पास्र। 
नाथ कोस अर दरवह्ि ल्पो सवास 11१७! 
देहं कपिन कहं सन विधि वड्‌ श्रम कीन । 
हूरथि राम क्के्हि यसु दीन \१८।। 
नभहि जाइ पट वरयो भूषन सीत, 
छन वीतत मोहि ज्‌ग सम भरतहि प्रोत \1१९॥ 
तेर कोस गृह्‌ संपति सम सव माहि, 
दन्ना भेरत कं सुरभिर जुग सम्‌ जाहि \\२०\ 
करेहु कल्प भरि राहि सुभिरेहु मोहि ! 
परम भक्ति अनुरगेहु दीने तोहि ५२१५ 
तवं लिभीवन वरषे नभे पर जाद) 
भालु दलौमृख हरित भूषन पाय।॥२२ा] 
लं विमान प्रभ जगे रषे जाय) 
सीति अनुज सहित प्रभु कपिन सहाय ॥२३॥। 
अपर कपिन न्व भेजेड निज निज गेह । 
मन क्म वचन करेहुं सम चरन सनेह्‌ \\२८४॥ 
कालहु कर उर नहि तुम कुं पतुघान 
दुम सखद सम उपकार कहो न वनाय 11२५) 


११२ वरवं समायण 
घायल वीर चहं दिधि कपि अर रौद) 
निकट तमाल फर जनु देसु विरीद् 1३७१)! 


कपा विलोक विलोकेउ सुर मुनि नाग। 
तुलसी वेड हूय जहि तेहि वड माग 1३७२ 





वेकेकयकककके 


करमगः (ज) प्रति का पाठ-- 

चठे सकल मन हरपित करत भ्रनाम्‌ ¦ 
अंतरहित हिय रषे सन अभिरामरर्‌दष 
नव प्रधान सव वानरं अरु जसवंत) 
सीत सहित विरण्नत हूरष अनंत ॥२७॥ 
सुभग॒ एक ॒सिहासन उच्च विराज्‌। 

सीय सहितं प्रमु तापर कोटक राज १२८1 
लषन दहित दिि सोहत चलनर जथ! 
जासवंत ऊंकायति सकल वरूय ॥२९।। 
येहि विधि सव ठ प्रभू तव चले उरगाय) 

देव सुमन स्रि लाये कहि गुन प्राम पादेग 
दश दिसि वटृत अनंद विमत आकास । 

जे जं रास शब्द भा तव चहुं पास) ३११1 
सीतहि प्रभुं देषरावा श्री भनवान। 
राव कुभकरन इहं तजेऊ प्रान पीरद्ी 
इन्द्रजीत रावन कर वड सुत चीर) 

लषन हत्तेउ येहि ठाई बड़ रन धीर ५।३३\ 
अपर निसाचर मारे अंगद हनुमान! 
सीतहि समर देषावत कृपानिधान 1३ 


, ठलका्काड १९१२ 


सीता बोलि पठाएड अनरहि डाहि। 
सूर मुनि कपि सब देपेड कहत सकादि ।३७३॥ 





कमश्चः (अ) प्रति का पाठ-- 
पुनि प्रभु हरपि जानकी लषन समेत । 
संभुहि कीन दंडवत छपा निकेत ॥३५॥। 


चले विमान तहां ते उडेड अकास। 
जं जं राम कहत सव परम हुलास।॥३६॥ 


वहूरि किषिधापुर सहु आये राम्‌, 
सकल देषाये सीतहि कहि सब नाम ।२३७॥ 


घट संभव के आश्रम गए उदार। 
सकल मुनिय परतोषे वितिध प्रकार ।।३८॥ 
पुनि प्रभु चे हरषि अति सौय समेत । 
चित्रकूट प्रभू अये परन्‌ निकेत।॥२९॥ 
तहं पुनि पुनि संतोषे भक्तकपाल। 
उत्रि आदिते विदा हद चले कृपाल ॥४०\ 
भरदाज पह आए कृपा निधान। 
करत मुनीस दंडवत परम सुजान ।४१। 
सिथिल अंग जल लोचन अति अनुसग। 
येकटक निमिष निहारतत कहि वडभाग ॥४२॥ 
सीता कषन सहित प्रभु प्राग नहाय। 
विविध भांति महि देचनि दन दिवाय।४३॥ 


मारुत सुत कहु भेजेड भरत समीप। 
पुनि प्रभू चले तहां ते अवधं समीप।)४४॥ 


११४ वरदे रामायणं 


रोम वाम दिसि सोभित सिय मून षानि। 
सुमन वरपि सुर गावतं अस्तुति ठानि 1३८टा 
नील कमल के पास करह जनु सौन। 
तुलसी ध्यान परम पद पाए्ड कोन ॥दे८षौ) 





बहा निषाद सुने उडि अये राम। 
नाव नाव गोहरावें भन उभिराम प्ण 


तच रमि उततरि विभानूहि बायड पार। 
देषि निषाद प्रभु आये सह्‌ परिवार 1४६ 


हुरषिति करत दंडवत हूर अपार) 
बार वार प्रभु हरत वह्‌ जट वार ।४७।। 


राम उञय लगाए उर महु जेत 

परम कृपां दीन हिति सज्जन हैत \४८॥} 

असरन सरन दीन प्रभ प्रेमहि प्रौति। 

तुलसीदास फे स्वामो भक्त विनीत ४९] 
(अ) भ्रति का अंत-- 

इति श्री वरवं रामायने तुरप्ती कृत छंका कांड 
घष्ये सोपान \1६\\ 

(स) भ्रति का अंत-- 


इति श्रो ुसाईं तुलसीदास इत 
दरभे रासादन लंका कांड 
संपुरन समन्त ¦ 


। (उत्तरकंड ) 


अवव जनंद ववा्द घर घर वाजु] 

अनुज सीय सह ग्रह आए रधुराज।)३७६॥ 
रिपू रन जीति कुसल प्रभु साजि विमान। 

देव लोक सव॒ हूरपित वजत निसान ।३७७॥ 
ग्रह्‌ ग्रह चार चौक मनि मंगल साज। 

ध्वज पताक तोरन वहु वाजन वाज 11३७८] 
दीप दोप के भूपति सुनि प्रम्‌ राज। 

आए ठे उपहारिहि सर्हित समाज ।३७९॥ 
सीय समेत सिघासन निरपि जोहारि। 

श्रुति जय घ्वनि मुनि जआसिष भूवन मन्ञारि।३८०॥ 





(अ) प्रति का पाठ-- 
तव हनिवंत कुसल सव भरत युनाय। 
चरनं कमल सिर नाये प्रभु पह जाय ११५ 

(म) प्रति में पहली पदिति का पाठ इस प्रकार है-- 
तव हुन्‌ मंत कथा सव भरतहि कही सुनाय । 

(ज) प्रति का पाठ कमन्ञः- 
चले रामं चदि पुष्पक परम्‌ कपाल। 
अनूमुद अवधं देषावत कपिन कृपाल ॥२॥। 
भरत गए निज पुर महं एवबरि जनाय । 
आवतं नगर निकट निज प्रमु रघुराय ।1२॥ 
जननी सकल सुनाये करल विक्नेष \ 
लषन सीय संग मावत सगुन अतेव 11४1) 


११६ वरदे रामायण 


निरपि मातु सव जनम नुफक करि मान। 
भरत कूपन रिपु घातक्र सुप अधिकान ३८१1 
मुर तर नमन वरपि सुर टि अनतीस। 
परजने सकल अनंदित छथि जगदीस्‌ \\२८२।। 
राम राज कर संपति युपद विभूति, 
सेर महस गनेसहुं नहि करतूत ।\२८३१) 
संकर सुप रमन पूरन ददित मनुउ) 
गाइ राम जस तुलसी नेये अपह 11३८८) 
निज निज ग्रह पुर लोगन्ट्‌ सह्‌ परिवार। 
राति दिवन रवृपति जय कहत प्रचार 1२८५५ 
स्िपवन करहु परस्पर भि्लि नर नारि। 
कस न भजहु रघुनायक जन द्दितकारि ॥\३ व 





कमः (अ) प्रति का पाठ-- 
गुरु वशिष्ठ सनं भाषे प्रभु गुन प्राम) 
नक्त पच्छधर अदत पूरे काम 1\५। 
युनत सक अशनंदित वजत वधाय 
घर घर उत्सव पुरत मजु गाया 
पुरो वनावत वहु विधि रचत अनूप) 
आजु कृपाल घर आवत सद जग भूष 
कनकः कलस अति सोभित चौक पुराय। 
वहत॒ रसाल तमाल्हि पुग सहायं ।1८\ 
रोपे पुर सव वीयिन फलन समेत) 
ची रितुराज कीन्ह अस नगर निकेत \\९\। 
सचिव भूमि सुर छंकं अरुपुर छोग। 
चङे भरत मन ॒ह्रषित विगत वियोग १०॥ 


- उत्तर्क्ताड 
राम सम॒ रघुनायक रयुवर राम। 
वारहि वार सहज नित कटु निःकाम।३८७] 


पव नुभाग मुप माकर जिय मह्‌ जानि। 
भजहु वेठ जन्त गावत प्रमुठ्नि दानि। ३८८] 


॥ 


कसले पठ क्जहि भजु सचत। 

नाम काम अरि हिय मह्‌ दि निकेन।२८९।। 
सिय जीवन जम जीवन जीवन राम। 

नकट भुवन पति रवुपति सव सूप वाम 11३९०॥ 
कानन दनुज वूमघ्वज भज आजान। 

अरन कम कर मोभित वान कमान 11२९१ 
सक्रलट वान्नना करव रघुपति भान। 
तुख्सी उप पय्रोनिधि किए जजान ।\२९२्‌ 





यह्‌ दसवां छंद (म) प्रतिमे दरस्राचछंठहै। 
देषि राम सव आवत गुर दज वधु, 
उत्तरे तुरत महीमह कर्तना सिद 1१९ 
कमनः (य) प्रति का पाठ-- 
उत्तर कटेड भ्रमु पुप्पहि तुम गृह जाह । 
चले सौल घरि जाययु सोक समहु 1१२ 
परे राम गुर चरनन घरि धनुं भाव! 
क्ि उठाय उर लाये तव मुनि नाय \\१३॥ 
यु कख न्व तव कहू पुनि राम। 
हमरे द्ुसल सुम्हुरे चरन प्रनाम १४८ 
पन सहित सव द्विज मिलि जाशिष पाय ! 
= व ५ 1 १५।१ 


११८ 


वरवे रामायण 


काम करीव मदे कंजहि प्रच्छ तुसार। 
तुलसी सकृत भ्रनामहि द्रवत्त उदार्‌\३९३। 
लोभ मत्त नागेनद्रहि केहरि रोम। 
तुल्सौ बोपेह सुमिरत द मुरवाय 11३९४) 





भरत परे प्रू चरनन प्रेम अधीर) 
चल केरि कृपा सिप छने र्धुवीर )१६॥ 


यह्‌ १६ वां छन्द (म) प्रतिका तीसरा छंद है जो इ प्रकार है-- 


भरत परे प्रभु चरनन प्रेम अधीर। 
अनु (ज) सहित पुरवासिन मिदि रधुदौर ।1 २ 


करमशः (अ) प्रति का पाठ~-- 


लं युनि हृदय ऊ्गये मं सव पीर। 
कोसल चित कृपारं अतति पुलक सरीर \\१७\ 
पुनि प्रभु रनुहन भरे दिये भरि मेम) 
लपनहि भरत मिले पुनि प्रगट्त प्रे (ने?) १८१ 
जननी सकल भिदे प्रभु करि वहु भाद। 
ङ्गे केकेई चरनन मन वड चच \\१९॥ 


यह्‌ १९ बां छंद (म) प्रति के चौथे छंद मे इच प्रकार है-- 


जनन {¶? ) सकत सि भ्रम्‌. उर दड़ चाय । 
तव गर विप्र योलये छन सौचोय पष 
चोले वचन कनौडे सखकुचत राम) 

विविध भांति तोषे करि भभिरयाम \\र२० 
वहुरि सुभिचा चरतत धरि अति प्रीति! 

लोग सराहत सक्र प्रेमं -की रीति\\२श 
बहुरि मिले निज मार्ताहि नीति निधान) 

उर अल्हुादं वावत श्री भगवान १२२) 


उचरकाड ११९ 


द्विज हित हरन सार महि गसन सायं। 
तुलसी क्रुटिक अनायि दिति रघुनाथ 11इर्पा 





मशः (ज) प्रति का पाठ - 


उषन मिले सव जननी जति नंद) 

ककेर्द के चरनन पुनि युनि वंद।\\२३॥ 
सवा स्केल सुभ्रीवहि यर हनुमत! 

धरे मनुज खन (जंग? ) सुंढर गति भगवंत ।र२८१। 
सकल सराहत भरतटहि है जति प्रीति । 

मव्ति गूढ मति दुस्तर पुरन रीतिपरष्मा 
तव प्रभू सया वोलाये कहे वुन्नाय। 

गुर वच्निष्ट पग कानहु सवहि सपाय ।२६॥ 
मनि सन कटे कपिन गुन चियुल वनाय । 

वहु विधि दीह ञस्िपा मन हराय 11२७१ 
जननी चरन धरायेड प्रीति समेत । 
जानिड राम लषन पि जाक्लिपि देत १२८५ 
पुर्दासिन कर देषेड प्रेम वहत! 

राम कीन यहु कौतुक प्रगट विभूत 1२९) 
चिन मे मिले स्क प्रम्‌, जस जेहि माव! 

यह्‌ म्या रघुपत्ति कं समूल कीः वाचं \३०॥। 
स्कठ हृद्य यपरिपुरन इष्य सरूप) 
देतन यमलं सहन सुण परम अनूप ३११ 
येहि विवि स्व्रहि सुणी करि चले रघुबीर । 

पुर प्रवे वड्‌ समुन्न भये गंभीर 1३२1 
हार हार अत्ति सुंदर आरति साज 
करहि निछावरि मगनित सहित समाज \\ ३३१1 


१९१७ रवं दामायण 


संकर विधि पद सेवत्त सुरसरि आप। 
आनंद सिवु मोह द्र तुटनी नाय \३९६॥ 





ठशः (ज) प्रति का पाठ-- 
जोहत हाव अटारह्ि अक्षत रोरि। 
गान करं पिक वनी मंगल गीरिधरे्ा 
द्वार ह्वार प्रति ह्रयित प्रेम समेत 
तुलसिदास के स्वामी गये निकेत १५३५) 
वेद विहित गुरु सोवेड दिन भेल जानि। 
सकल दहिजन स्न पेड मन अनुमानि ।३६॥ 
सचिव सहजन हरपित कहु कर जोर। 
विलंव करि जनि मुनिवर कहुहि निहोर १३७ 
करिअ राम अभिषेकहि मंगल मूल) 
दुंदुभि हूर्नहि देव सव वर्ष्म पुल ।३८॥ 
जय जय करहि मुनीस्वर वेदं वषानि। 
नाचहि मुदित अप्ठरा संगे मान ।॥३९॥ 
घर धर वजत कधावा अवव सक्षारः)? 
राज सहासन बैठे राम उदार न 
अववे वनाये दहु विधि रचना सिष्‌ \ 
देत सनि गन ठ्णि रह्‌ सूरे दुघ्श) 
सोहत राज सिघासन सीय समेत) 
अस्तुति करत देवता भव्ते सदेत \1४२। 
यह छद {म} प्रति में इस्त प्रकार है-- 
सोहत खज सिघासन रमा समेत! 
अस्तुति करत सकर युर जय जय कृपानिकत ॥॥५११ 


उत्तरकांड १२९१ 


सोक संदेह मेव कहं अनिर परारि। 
पाप पहार कृटिस सम ववव विहारि।\३९७1] 
भगत कामुक चेनुहि अजु करि नेम! 
तुलसी राम कृपाठहि पौपत्त प्रेम 1३९८1] 


कमनः (अ) प्रति का पाठ-- 


लखन चंवर क्र लीने दक्षिन भाय। 
मुर चल्ि भरत कर अति अनुराग 11४३१ 
छत्र मुकुट सिर सोहत भूषन चार 
व्यजन चलि शत्रुह॒ (न) कर कसय विचार ड्ध] 
अस्यास (स) वे वनचर सुग्रीवादि। 
सनमुष मारत नंदन हत विवादि1४्प 
ठकंकापति मन हरषित अरे जामवंत। 
हम सव है वड भासी है हनूमत १४६) 
कया निधान निहारत ह्‌निवत वीर) 
चार वार कपि पुलकत करतत निहौर १४७१ 
छिन छिन वरत देवन सुसन प्रसंस। 
अवध वास विधि जाचहि रषि रघुदंस (४८1 


इस संदभे मे (म) प्रति मे यह्‌ छंद विक्ेष है-- 
लका ईस कपी सवं निज निज धाम) 
चारिडि भाय जुग सुत चक्रवत्ति भे राम \\६। 
ऋमशः (अ) प्रति का पाठ-- 


मनव सूत नट जाचक ठादी भाट! 
व्ह विधि दैत असतं पुरन हाट \\४९।४ 


२२२ 


वद्यं समायण 
५ 1 
धम कत्पततर्‌ रघुवर आरत व॑र! 
तुलसी द्रवत दीन रपि करना सिधु \)३९९ 
सोम वाम कर्‌ पर्ची केवर नोम। 
तुलसी ल्पिड न भाहि तेहि विचि चाम 1४००1] 
साधन सक्छ नाम चिनु लछागहि मून। 
तुलसी नाम वीज करु वट दस गून।)४५१॥ 
एहि विचि बवघ्र नारि नरप्रभु गुनमान। 
करहि दिवस निति तुलस्ती जात न लान 1४०२ 
भजन प्रभाव भांति वहु वरनैउ वेद। 
तुलसी गाएड हरि जस्रं मिदि मवं पेद 11४०३॥ 





करमशः (अ) प्रति का पाठ-- 


जाचकं भये अजाचकं सुष रह्‌ पुर। 
ञवध चहुं विलि सष भर लोग मयूर पा५गा 
कहेउ राम जस यहि विचि निज सुष नीत) 
गवहि म्‌दितिना (रि)नरमनन्‌दि चीत \\५१॥ 


यह्‌ छंद (म) धरति मे इस प्रकार है-- 


तुलसी केड राम जस जो मन बुधि! 
सोदत वीते काल वहु अन कर सुधि) 


करमशः (अ) प्रत्ति का पाठ- 


राम चरन (र) ति उपजं मिटे करस । 

राम चुजस कर एल यह्‌ क (ह्‌) त महस १५२१ 

येह कलि इलंभ दनी सश्नृष देह्‌। 

राम्‌ च (रन) रति केवल स (ह) ज सतेह्‌ \\५२॥ 
(इसे५३ होना चादिए) 





उत्तरकंड १२३ 
करन पुनीत दतु निच क्न विवेक 
तुक्ती तह सवत सपत्त टेक 1४०४८] 
सीताराम च्च द्ग मुनिके नाच 
तुक्ती चित्त चिव्रकूर्हि वस्र 11४०५11 
कमक; (य) प्रति का पाठ-- 
सोई गुर्वत्त ज्ञान रत परम विचार, 
तुलसिदास्र के स्वामी परम उदार 11५३ 
(इत्ते ५४ होना चाहिए) 


{स} प्रति का अंत-- 
उति श्री गरव रामायने तुलसी छते उत्तर कांड 
सप्तमो सोपान चरमाप्त 1 
लि० बजोव्यादास्र निज पाठायं । सं० १८९९ 
मी०माण्स्‌: १२ वारः रश्च वदे (व) मंदिरं, 
(म) प्रति का अंत-- 
इति भरी गुताई चुचसीदास छत बरयं रानाइनं उत्तर कांड 
सपुरन स्मापता ¦ 
७ यिती\ सुभ माहु! वदि <] मते 1) उखंवत १९०८1 
दतिया राज्य पुस्तक्राख्य की भ्रति मे निम्नलिखित अन्तिम छन्द 
अतिरिक्त प्या जाता है जो द्रवं रामायण कीं रचना-तिथि क्ती दुष्ट 
से विचारणीव हैः- 
रथुवर चरन तरनिया चडि दित सोर ¦ 
तर भव त्नागर नदिया दिन दह्‌ योर ॥ 


(क) 


वरव रामायण का ल्घु पाठ 


(नागरी प्रचारिणी सरमा, कारी वारा प्रकादित) 


व्ल कांड 
करेन मुकूत सखि मरकत मनिमय होत । 
दाथ लेत धनि सुकृता करत उदोत11।। 
सम॒ मुत्ररन नुखमाकर सुखद न छोर । 
सीय अंग, सखि, कौम, कनक कठोर 11२॥1 
सिय मृख सरद कमल जिमि किमि कहि जाय। 
निसि मीन वह्‌, निसि दिन यह्‌ विगसाद ॥1३॥ 
वड़े नयन कटि च्रुकुटीः भार विस्तार! 
चरखी मोदत मनि मनोहर वार 11४ 
चंपक हरवा अंग प्रिलि अविक सोहा ! 
जानि परं सिय ह्ये जव कुंभिखाई।५॥ 
क्षिय तुव जंग रंग मिलि जविक उदोत'। 
हार वेलि पहिरार्वा चंपक होत )\६॥ 
साय सुसील सुमति सुचि सरक सुभाव। 
सम नीति रत, काम कटा यह्‌ पाव 1\७॥1 
कृंकरम तिलक मार, लृति कंडछ खोर । 
काक पच्छ मिकि, सखि, कस खसत कपोल 11८ 


भाल तिलक सर्‌, सोहत भौह कमान । 
मुख अनृह्रिया केवल चंद समान।९।॥ 


१२८ 


वर्च रामाथण 


तुलसी वक ॒विलोकनि द मूसकानि। 

कस प्रनु नयन कमल अत्त कहं चखानि 11 १०॥ 
कामि रूपं सम्‌ तुख्ी राम नस्प। 

कौ कवि स्षमसरि करं परं मद कूप॥११॥ 
चटृत दस्ता यह्‌ उतरत जात निदान। 

कहु नं क्वं करक्त शह कमान ।१२॥ 
नित्य नेम छतत अर्न उदय जव कीन। 
निरखि निसाक्रर्‌ नृप मूख भए नरीने ॥१३॥ 
कमठ पीठ घन्‌ सजनी कठिन अदे) 
तमकरि ताहि ए तोरिहि कंटेव महस 11१४ 
नृप निरास भए निख्वत नगर उदा, 

धनृप तोरि हरि सव कर ट्रेड हरा ॥ १५॥ 
का धट मख मूद्हु नवखा नारि। 

चदं सरग पर्‌ सेहत यहि अनृहीारि11१६॥ 
गरव कटं रघ्‌नदन जनि मन मांह्‌। 

देखहुं पनि मूरति सिय कं छह 11१७ 
उठो सखी हसि मिस करि कहिमृदुं वेन 

सिय रनूवर के भए उनीदे नंन ।\१८॥ 
सीक घन्‌प, हित सिखन सकुचि प्रभू रीन । 

मुदित मांमि इक धनृही नुप हंसि दीन ॥१९। 


अयोध्या कांड 


सात दिवस भए साजत सकल वनाउ। 
का पुचखहु सुठि राउर सर सुभाउ।२०॥ 


परिक्निष्ट 


-राज सवन सुख विक्तत सिय संग साम्‌ । 
विपिन चले तजि राज चुदिवि वड वाम।२१। 


=+ ~~ नर नरायन ~ उरि ~ = {ख 
कठ कट्‌ नर्‌ नान्यन्‌ हूर ट्र कड) 
कोड कट्‌ विहरत वन सु मनसिज दौउ।२२॥ 


~] 


/ 


~प 


चुल्सी मड सत्ति वियक्रित करि अनुमान) 
रम क्पन के रूप -न देखेड अन ।२३।) 


तुलसी जनि पग धर गंग महं साच। 
निगा्नागि करि निति नचाइहि नाच। २४ 


सजन कठीता कर गहि कदत निपाद । 
चट्हुं नावे पग वड्‌ करहु जनि वाद॥२५ 


कमर कटकित सजनी कोमल पाद्‌] 
निल्ि मीन, यद्‌ प्रपठति नित दरसाइ । २६ 


चामी वचस 


द 


टं भूज कर हरि रयृत्रट सदर वेय। 
एके जीभ केर छचिमन दूसर नेप 11२७) 


॥५। 
अरण्य कांड 


वेद नामं कहि वंगूरिनि सलंडि अकास। 
पठयो सूपनखाहि क्पन के पाच॥र्‌८ा 
टेमल्ता सिव मूरति मृदु मृसुकाड। 

टेम दरिं कटं दीन्टेड प्रमृहि टेखाडइ ।(२९॥ 
जटा मूकुट कर सर घन संग मरीच) 
चितवनि वसति कनख्ियन्‌ अंखियन्‌ वीच ।।३०॥। 
४५ 


१३० 


श 


वरदं रामायण 


रम वाक्य 
कनक सलक कला सनिदीप साड 
तारया सिव कह्‌ लचिमन मोहि यताउ ॥३११ 
सौय वरन सम्‌ केतकि अति हिव हारि। 
किदहेसि भवर करः हरवा हदय विदारि ॥३२॥। 
सीतलता ससि की रहि सवं जग छइ । 
अमिनि ताप द्धं तम कटस्तंचर्तं आद्‌ ६३) 


किप्किवा कड 

स्याम गौर दौड मूरत्ति ल्सिमन रोम, 

इनते भद सित्त कौरति अति अभिराम ॥दे्य 
कुजन पारु गुन वजत अकुल अनाथ । 

कह कृपानिधि राउर केस गन माय 11३५ 

सुन्दर कांड 

चिरह्‌ आगि उर ऊपर जव अधिकाई। 

ए अंखियां दोउ वंरिनि देहि वु्ाइ।३६)) 
उह्क्क न है उजियरिया निसि नहिं घाम्‌। 

जएत जरत अस लागु मोहि चिन्‌ राम ।३७॥ 
अव जीवन कं ह कपि आन्त कोइ। 
कनगुरिया कं मुदरी कंकन द्‌इ।।३८।1 
राम सुनसं कर चहु जुग हत प्र॑चार। 
असुरन कहं रुखि ऊागत जग अंधियार 11 ३९॥ 


सपि दाक्य 
सिय वियोग दुख केहि विधि कहं वखानि ! 
लवन ते मनसिज वेधत . आनि ।४०] 


परिदिष्ट 


लंका { कड 1 


विविव वाहिनी विलसति सदिति भनंत । 
जक्यि सर्सि को करै राम भगवंत ॥५८२॥ 


। 


तर कड 


८६ 
41 


चित्रकूट पयत्तीर्‌ सौ सुर-तर्-वास्न। 
ख्पन राम क्िय नुमिरहु तुकतीदास्त ॥४३।। 


पय नाद फल चाह परिहसि अत्ति। 


सीय राम प्रद युमिरह तुलसीदास ण्या) ` 


स्वार्थ परमार्थ दहित एक उपाय) 
सीय राम पद तुल्सी. प्र॑म॒ वदाय 
काक कराल विलोकटु टोद सचेत । 
तम नाम जपु तुलसी प्रीति समेत 1४६ 
सकट सोच विमोचन मगल गह्‌, 
तुकसी राम नाम प्र कर्य सनेह्‌ 11४७1 
कलि नहि जान, विराग, च जौग समाधि । 
राम नाम जपु तुलसी नित निर्पाधि 11४८ 
राम नान दुद आखर हिय दहित जानु] 
राम छपन सम तुकुसी सखव न जानु 11४९] 


माय वाप गुर्‌ स्वामिरामकर नमम) 
तुखसी जेहि न सोहा ताहि विवि वाम्‌ ॥५०॥ 


१२३१ 


१३२ 


वरवे रामायण 


राम नाम जु तुलसी होड विसोक। 
खोक सकर कल्यान नीक परलोक ।1५१॥ 
तप॒ तीरथ मख दान नेम उपवास। 

सव॒ ते अधिकं राम जगु तुरुसीदास ॥५२॥ 
महिमा राम नाम कं जानं महस! 

देत परम पद कासी करि उपदेस।५३॥ 
जान आदि कवि तुलसी ताम प्रभाड। 

उल्टा जपत कोक ते भए ऋषिरा 11५४ 
करस जोनि जिय जानड नाम भ्रतापु। 

कौतुकं सागर सोखेउ करि जिय जापु ५५1 
तुलसी सुमिरत राम सुरुभ फलचारि। 

चेद पुरान पुकारत्र कहत पुरारि ॥५६॥ 
राम नाम पर तुरुसी नेह निवाहू। 
एहि ते मधिक न एहि समं जीवन हु ॥५७।। 
दोष दुरित दख दारिद दाहक नम! ` 
सकर सुमंगख दायक तुरखुसी राम ॥५८॥ 
केहि गिनती महं गिनती जस वन घास। 

नाम जपतत मए तुलसी वुलसीदास ।५९।। 
आगम निगम पुरान कहत करि ीक । 
सुरसी नाम राम्‌ कर सुमिरन नीक ॥६०॥ 
सुमिरहुं नाम राम कर सेवहु साधू। 
तुलसी उतरि जाहु भव उदधि अगाधु 1६१॥ 
कामयेनु हरि नाम काम-तर राम! 
नुरुसौ सुभ चारि फर युभिरत नाम ॥६२ा॥ 


परििष्ट १३३ 
तुलसी कुत सनत सव समु्नत्त कोय । 
वड़े भाग अन्‌ूराग राम सन दौय।।६द। 
एकि एक सिखावत जपत न भाप! 
तुलसी राम प्रेम कर वाधक पाप 1६४॥ 
मरत कहत सव व कट वुमिरह राम । 
तुखम्री अव नहि जपत्त समुच्धि परितम ६५ 
तुलसी राम नाम जपु आलस छंडु। 
राम विमुख कलि कारु को भयो न माड ।६६॥ 
तुलसी राम नाम सम मित्र न ञान। 
जो परहुवाव रामपुर तनु अवन्नान।।६७।। 
नाम भरोत, नाम वल, नाम सनेहु! 
जनम जनम रघुनंदन तुलसिहि ठह ॥६<८॥ 
जनम जनम ज्‌ जहं तन्‌ वुलसिहि देहु ! 
तदु तहं राम निवाहिव नाम सनेहु ।६९॥ 


ख 
बरव रालायण की आथे प्रतियों के छन्दो कौ अनुक्रमणिका 
(न) प्रति 
अजित वसन फल अस नहि जहां बनाय ।अ० २५२ 
उति मतिमन्द कहेउ कछु तुलसीदास ।।वा० १३७ 
उति सनेह तन पुलकि परम सच्‌ पार्द ।।अ० १८० 
अति सुकुमार चलहि किमि हिय पचितात ।अ ० १७४ 
अनजानत कर विलगन न करव हमार ।1अ० १७७ 
अनमन वदन मक्िनि मन ' कच्छं न सोहाय ।अ ° १८५ 
अनुज देषि प्रमु वादहिज चिन्ता कीन्ह ।अर० २९७ 
अनुज मातु गर मुनियन अर पुरु लोग। २३६ 
अनूज समेत जनक तव वहु सुप पाय ।बा १०५ 
अधं राति सव त्यागेउ हाकेड जान ।अ० १६२ 
अ्कावलि मह्‌ रुटकन रुकित ल्खाट ।।बा० ३५ 
अवेध अनन्द वधाई घर घर बाजु 1उ० ३७६ 
अवध पुरी दसरथ नुप सुकृत सरूप ।वा० ८ 
अवव भयावन खागिहि घर वन वाग ।।अ० १५८ 
अस विचारि सव त्यागेड अवध निवास ।\अ० १९१ 
अस्तुति कर सुर गमने निज निज लोक ॥वा० १६ 
अस्तुति करि न सकत भय करहि विचार ।।वा० १८ 
अस्तुति कीन्ह वडुत विधि गई पति लोक ।।वा० ७९ 


(अ) प्रति 


उत्ति आतुर उठि धाए ल्य उठाय।वा० ८० 


र्‌ द्ष्ट 


परिकिष्ट १ दथ 


(म) प्रि 
अवर कपिन सव भेजेड निज निज गेह्‌ 1८० २४ 
अपर निसाचर मारे अंगद हनूमान ० देय 
अव वर वाख वतावहु कर निकेत 1[यर० ८ 
वव वनप्ये वहु विवि स्वना सिव्‌. ।।उ० ४१ 
यसन क्षल दीन प्रम्‌ प्रमि प्रीति ।।८ं० ४९ 


[| 


(छ) प्रसि 
यवर जीवनकी है कपि बान्च न कोड्‌ ।स्‌,° ३८ 


(न) प्रति 
अकररपेड सिव मन अद जनकटिसोच ।वा० १२५ 
आन कथा कड सुनि साचन क्रोध 1जर० २९० 
अपन सुकृत मनाव सव पुरच्मेग ।वा० १२२ 
अपि पर्न कुटी प्रभूः धिया नत्त 1० २४८ 
जानत वचन मुत्‌ प्रम्‌ प्रेम अवीर नूं० ३५२ 


(अ) प्रति 
जगि परेड गीवपति देपेड राम ।।बर्‌० ३५ 
अये परन कुटी जह मटिन अवास ।॥यर० २९ 
याघ्रम जाव विविच विचि पूजा कीनः।यर० £ 
अश्न पान्त सवे वनचर सूग्रीवादि 13० ४५ 
(ल) प्रति 
वामम निगम पुरान क्त करि लोकं ।[2० ६० 
(ज) प्रति 
श्रजीतत सवन क्र वड़ युत्त वीर ।कं० ३३ 


इदयं निपाद सुते उठि याये राम्‌ ॥८ं० ४५ 


५ 


नध 


१३६ वरवे रामायण 
(न) प्रति 
उत्सव भएउ वधई कोटि विधान ।तच्रा० २९१ 
उर विसा वृप कंधर भृज वल भूरि ॥।वा० ९९ 
(ज) प्रति 
उतरि कहे प्रमु पुष्पहिं तुम गृह जाहु ।॥उ० १२ 
उह विभीपन्‌ भापेउ भजु भगवान ।सुं° ७ 
(ल) प्रति 


उटठी सपी हसि सिस करि कटि मृदुं वन (॥वा० १८ 


(न) प्रति 


एकि एक कहत सव समुङक्च न कोय ।।अ ० २०४ 
एकि एक सिषावहि जपि न आप स ० २०३ 
एकि वान वाल हति जो वल सिवु \लं५ ३६० 

एहि विधि अवध नारि नर प्रमु गुन मान ।।उ० ४०२ 
एहि विधि वसह राम छवि असित अनग !1भर० २७८ 
एहि विपि मख अन्‌ रागिहि सकल समेत ॥अ० २१५ 
एहि विधि राम व्याह जस वरनत लोग ।।वा० १३५ 
एहि विधि सुद्ध भये दिन वीते दोय ।अ० २४३ 


(अ) प्रति 
एक वान महु कालहु वच्च न प्रान ॥लं० ई 
(क) भरति 
एकि एक सिखावतत जपतत न आप 113० ६४ (न प्रति, अ २०३) 


परिदिष्ट १३७. 
(न) प्रत्त 


एमे प्रभ कह जानत भजै न जोय ॥बा० ४४ , ` 
(न) भ्रति 
अंगद कहेड परम हित नीत समेत 11र० ३६६ 


(न) प्रति 


कटि निषग कर कमलन्ह्‌ धनु अरु बान ।।बा० १०० 
कपट काक सासति करि बधेड विराध 11० ३५९ 
कपि सुग्रीव बंधू भय राषेहु राम।सुं० ३५४ 

कपि यहं अन्‌ज सहित कर फरत चाप ।रं० ३७० 
कबहुंक पलन ज्ृखा्वहि कबहुंक गोद ।।बा० ३० 
करत केलि मग कौतुक धावत राम 1बा० ६४ 
करत द॑डवेत भरतहि प्रेम अपार ।अ० २३२ 

करन पुनीत हेतु निज वचन विवेक 1}उ० ४०४ 
करन-वेध्‌ गर कीन्हेड अति सुष पाय ।\बा० ४६ 
करस जोनि निज जानेउ नाम प्रताप ।अ० २०१ 
ककि नहि ज्ञान विराग न जोग समाधि ।।अ० १९५ 
कहत कक दिन वीते भगति प्रभाव ।!अर० २८० 
कह मुनि सोहि सता्वहि निसचर भीर ॥बा० २८ 
कहहि एक अकि वाति हम कहु सूच्च ।वा० ११२ 
कहुहि सचिव सव नीतिहि जस वृधि जाहि ।1सु० ३३६ 
कहेउ तपोधन रार्माहु भजहु चप्‌ 1 वा० १२० 
कहेड विभीषन रावन राम समान ॥सूं० ३३७ 
कटैड सचिव सृत कारन रहि गए मौन ।।अ ० १४५ 
कृपा विलोक विलोके सुर.नर नाग र ० २७२ 


१४० वरे रामायण 
(न) प्रति 
` केसरि सुवन वीरवर रघुपति दास ।।वा० ७ 
(अ) प्रति 
केवट कौन पहुनई प्रेम प्रमोद ।!अ० २२ 
(छ) प्रति 


केस मुकुत सखि मरकतं मनिमय होत ।वा० १ 
केहि गिनतौ मह्‌ गिनती जस वन घास 11० ५९ 


(न) प्रति 
कोड जानकौ सराहहि रामहि कोठ ।।अ० १८४ 
कोऊ सक न चट्ावन धनू अत्ति भार ।वा० ११७ 
क्रोध भाव सुग्रीर्वहि तव पभू सोधि।।कि० ३१६ 


(अ) प्रति 

कोटि कोटि ब्रह्यांडनि कटकतं रोम ॥खं० ८ 
(क) प्रति 

कोड कह नर नारायन हरि हर कोड ।अ० २२ 
(न) प्रति 


कौसलेन्द्र पद कंजहि भजहु सहत ।1उ० ३८९ 
कौसिक संकट भानेउ चरन प्रताप ॥अर० २७४ 
कौसिल्या के अभे सव सुपदानि ।वा० १७ 


(न) प्रति 
कंचन मनि मय परुना रचेड सुढार 1वा० २९ 


परिक्चिष्ट १८१ 


(न) प्रति 


गुड दरूरि वन गहवर मारेड वान ।1यर° २९५ 
गए भवन नृप सचत पनन परित्ताप.वा० ८८ 
गदगद कंठ भएठ नुप सुनि मुनि वंन ।वा० ६१ 
गन नायक वस्दायक्र देव मनाय ।वा० १ 


<^ 


ग्रह्‌ ग्रह्‌ चार चौक मनि मगक साजि।।उ० ३७८ 
(ज) प्रतिः 
गए वस्टी जेहि विधि वालि कुमार ॥८० २ 
(ट) प्रति 
गरव करहु रघुनन्दन जनि मन मोह्‌ ।।वा० १७ 
(न) प्रति 
गायि सुवन के तप ते सपि सव आज्‌ ।वा० १३१ 
गाधि सुवन मष माजि उर पठ नीच ।।वा० ५१ 
श्राम ववृ स्रव जावि सिया समीप।।ज०' १७६ 
(न) प्रति 
गिद्धराज सन मिलि प्रमु वसे पेन ।।अर० २७२ 
गिरत उठत गहि यनुजन्हि डिगत विशेष ।वा० ४२ 
गिरिवनद्रुमतृनपग मृग चरन प्रसाद ।ेर० २६७ 
(न) प्रति 
गीर्वाहि देड पर मगति पिडदहि दीन्ह्‌ ।।मर० ३०१ 
(अ) प्रति 


गीय देइ विमल गति सुनि उपदेस ॥ (म प्रति,) कि०४ 
गीधहि दपि मिटे तव नुनेड संदेस ।।कि० १६ 


१४२ वरवे समायण 
(न) प्रति 
गर कृपाल अति कोमल रिपिन्हं वोकाय्‌ ।वा० ११, 
गूरु अन्‌ सासन टीन्हेउ विनय सुनाय ।अ० २५१ 
गुह कटं सवदि सौपि भभु तमसा तौर ॥अ० १५७ 
(अ) प्रि 
गुरु मत्र सव पुरजन कौन्हं विचार ।अ० ६९ 
स वचिष्ट सन भापे प्रभू गुन ग्राम ॥उ०५ 


वि 


८ 


८4 


(न) प्रति 
गौर वरन ते देवर सावर नाह्‌।\अ ० १७९ 


(न) प्रति 
गंगहि पूजि जानकी कहेड मनाय ।ज ० १६८ 


(न) ग्रति 
घर घर जाह सकर नृप असा छोरि ।वा० ११८ 


(अ) प्रति 
घट संभव के आश्रम्‌ गए उदार ।क० ३८ 
घर्‌ घर्‌ वजत वधावा अवध संज्ञार्‌1उ० ४०, 


(न) प्रति 
चरन कमं रज परसत भई मुकूमारि ।वा० ७८ 
चरन परसि कानन या अघ सव दरि ।अर० २७१ 
चरन पांवरी रापेहु भरतहि प्रान ।अर० २७५ 
चरन्‌ पीठ सिंहासन धरि दिन सौोधि \अ० २५० 
चरन रेन्‌ महिमा कटि वरसत फूल 1 अर० २७७ 
चरी संन रधुपति की मारि सुमारि।सु° ३३३ 


धरिलिष्ड १४ 


चके जातत चाश्रम एक देपि अनूप ।वा० ७६ 

चले भवन जननी प्रहु आययु छीन ।वा० ६२ 

चच वेगि ठं किया वम्र करि मोहि!कं० ३६२्‌ 

(अ) प्रति 

चरन कमल चिर नायेठ कदवेड सिन्ध 
चरन वदवि सुग्रीवहुं वलि मुप भेलि।कि 

चहु माच सुन मामहं जवद्य जाय 12० {१६ 

चन्ा कटक कौ वरनं कपि कर्‌ जूथ 1सू० ५ 

चदेड विमान तहं त उड अकासि ।लं० २६ 

चके चिवरकूर्टहि सव साज सजाय ।ज० ७१ (म प्रति) 

चदे नाय पद पंकज सीस वहोरि ।अ० १८ 

चे नाम चदि पुप्प परम कृपाछ।!ड० २ 

चे सकन नृप मंदिर्‌ सन वड चाव }ज० १९ (म प्रति). 

चे सकक वन पौजत रुटिमन राम ।यर० ३१ ५ 

चे सकट मन हूरपित्‌ करत प्रनामालं० २६ 


(क) प्रति 
चढत दस्रा वह्‌ उत्तरत जात निदान ।वा० १२ 
(न) र्ति ४. 


चारिउ भाई घुदुरवन वंगना पेट ।वा० ३ 
चारि सारथी बापन दीच््ृड संग !अ० २१९ 


(न) प्रति 
चिव्रकूट गिरि देपत्त रवुवर ङ्प ।अ० २०८ 


चिवरकूट यह्‌ तुलसी नाम भ्रमाव ।न० २०६ 
चित्रकूट महि देषत दसमठवच दोय य° २०७ 


(म प्रति २) 


क 


९ 


| -4 
चि 


१४६ वरवे रामायण 


(न) प्रति 
जेहि पद पांवरि पाएड भरत मनाय ।सु० ३४६ 
जेहि सुमिरन ते मसक कार सम होत सुं° ३३१ 
(भ्र) प्रति 
जेहि जेहि गाड गोडडवा निकसहि जाइ । छंद संख्या १(प्र० प्रति ३ 
(न) प्रति 
जोई जो जाचन आयो सो तेहि दीन्ह्‌ ।वा० २४ 
जो पन तजड छाज वड विधि अस कीन।वा० ११९ 
जो पं रहृड मातरु हित काज नसय ।अ० १५० 
जो पँ राम न जानउ समुच्चि सुभाय।अ० १८९ 
जो युत पिता वचन रतत अति हित जान 1१४८ 
जो सुष ध्यान न आवहि प्रभू कर वेद 1वा० ४८ 
(अ) प्रति 
जोहत हाथ अटारिन अक्षत रौरि।उ० ३४ 
(न) प्रति 
ज्ञान विराग जोग कच्छ साया भेद ।अर० २७९ 
(अ) प्रति 
ठाङे भये विटप तर सिय श्रम देपि।अ० २५ 
(क) भरति 
उहकूु न है उजियरिया निसि नहि घाम ।सुं० ३७ 
(न) प्रति 
तप सरि नहु सष दान, नेम उपवास ।ज० १९४ 
तव उठि रामणद्ः :~ ,निना० १२१ 


परिशिष्ट १४७ 


तव कंपीस सब बोले जृथप जूथ ।कि० ३१७ 

तव गुरु सबहि वृल्ाएउ सरित नहाय ।अ० २४० 
तव जर जानहि मिहु हरपि निषाद }अ० १६७ 
तव जयमार जानकी प्रभू गुर दीन ।वा० १२७ 
तब निषाद देष रयेउ सं अनूप ।अ० २३१ 

तव निषाद परितोषेड मंत्निहि सोय ।अ० २१८ 
तन नृप दुखित अधीरज बोले बातत ।वा० ११६ 
तव प्रमु रुषेड जानकी अति श्रम पाइ्‌।अ० १७५ 
तव प्रभु सग सुतीक्षण चके कृपाल !अर० २६९१ 
तब बोले वन्दीजन कहि पुरुषाथं ।वा० ११३ 
तव मारीच दहं दिसि मप्युहि जान ।अर० २९१ 
तव मनि आश्चमं आनेउ आयुध देद्‌ ।बा० ७० 

तव म्‌नि कटे जगत गति माया रूप ।अ० २३७ 
तव मनि कहेड राम सन कौतुक एक ।बा० ७४ 
तव म्‌नि कहैड राम सन सुनिये देव ।अर० २६८ 
तव रघूपति मूनि सन कह किय निधान ।अर० २९७ 
तव रघुवर आनन्द भरि गे धनु पास।बा० १२३ 
तव वशिष्ट समृज्ञाएड भरत वोखाय ।अ० २२५ 
तव हनूमत दृह दिसि कहि समृञ्चाद ।कि० ३११ 
तवहि देवरिषि आये विनय सुनाय ।अर० ३०४ 
तवहि सुतीक्षण गुर सन कटै जनाय ।अर० २६२ 
तमसा निकट जान जव रहेड निषाद ।अ० २२० 
तरी अहल्या जेहि परसत पग धूरि।स्‌० ३४४ 
तह्‌ संग रिष्य लीन प्रभू पंथहि काज ।अ० १७१ 


(अ) ग्रति 


तन कंपित मन गदगद आए पास ।अ० १५ 


१४८ वरवे रायण 


तन युधि वृधि विस्राये दुषित अवीर ।अर० ३३ 
तव अगस्त आश्वरसहि तव नियराय ।अर० ५ 

तव आये प्रमु निकर्टाहि कहि गढ़ मेद ।कू० ४. 
तव कुःमज रिपि आयस पंचवटिहि जाय )अर० १९ 
तव निवाद्र देपरावा वट तप पूज ।अं० ७६ 

तव प्रभु कटे सपासन किमि वनवास्नाकि० ४ 

तव प्रभु सषा वोखाये कहु वुज्ञाय 1उ० २६ 

तवं रघुपति मुनि भापे जोरे हाथ। अर० ७ 

तव कमि उततरि विमानहि आयड पार ।ल० ४६ 
तव ठग यह्‌ चिता पवरि न पायबर० ३४ 

तव रचिमन जिय कोपे गे कपि गाड ।कि० ११ 
तव हनिवंत कुस सव भरत सुनाय।उ० १ (म) प्रति 
तवे विभीपन वरषे नभ पर जाय ।कु० २२ 

तव अन्‌सासन माया रच वनाय ।रं० ७ 

तहं अज सुत मृनि आये वन बजाय ।अर० ४१ 

तह्‌ पुनि मुनि संतोषे भक्त कृपाल 1० ४० 


(ल) प्रति ` 

तप तीरथ मखदान नेम उपवास }ड० ५२ 
(न) प्रति 

तिरक भृकूटिया टेढो काम कमान ।वा० ९७ 
(अ) प्रति 

तिय सभाय एक परति मन सकूुचातत !अ० २६ 
(न) प्रति 


तुम तजि धरमसीर भयो चाहत राड ।अ० १४७ 
दुलसौ कटेउ राम वन गवन पुनीत ।ज ० २१६ 


परिज्ष्ट %# ~“ ॐ 


तुस निरपि सम वन वङ्‌ सुप होय ।ज० २०९ 

तुलसी भाड भरत सम भवनन कोय ।अ० २५६ 
(ज) प्रति 

तुरि वोकि ठ्कारा भरत वृकाय ।अ० ६८ 

तुरति रप प्रगट करि त्यगोचि प्रान ।जर० २५ 

तुरौ राम भजन कर्‌ अन्तरः रेप।स्‌० १५ 


(म) प्रति 
तुखसी कटेड राभ जस जो मन वृधि । (मं० ७) 
(क) प्रति 


तुखसती कदत सुनत सव समून्नत कोय ।ङ० ६३ 

तुलसी जनि पग घर गंग मह साच ।अ° २४ 

तुरसी वंक विखोकनि मृदं मुनुकानि ।वा० १० 

तुलसी भद्‌ मति विथक्रित करि अनुमान ।ज० २३ 

तुलसी रामनाम जु जालस छड्‌ ।उ० ६६ 

तुलसी रामनाम सम मित्र न जान।उ० ६५ 

तुकसी सुमिरत राम मुकम फ चारि ।उ० ५६ (प्रण प्रति) 


(न) प्रति 

तू दस कण्ठ भलेकुल उतपति रीन्ह्‌ ।रु० ३६३ 
(अ) प्रति 

तदि तर रुचिर वेदिका वसे सियराम ।अ० ७७ 
(न) प्रति 

तोरत सुमन क्ता द्रुम रघुकरुल वीर ।वा० ६५ 
(अ) प्रति 

तोर कोस गृहं संपति सव मम आहि 1ल० २० 


१५० वरवं रामायण 


(न) भ्रति 
दंडक्‌ वन पावन भये परसतत पायस्‌! ३४१ 
(अ) प्रति 
दंडक कानन आये वसं रहि धूर।अर० ९ 
(न) भ्रति 
दसकवर निज भगिनिहिं कहि वहु भांति ।अर० २८५ 
(अ) प्रति 
दसस्यदन मन चंदन करन प्रकास 1० १४४ 
दस दिदि वृत अनंद विमल आकास ।छं० ३१ 
(न) प्रति 
दिन तहं जहां दिवाकर निति सुषचन्द ।अ० १६० 
दिये दिव्यत्तर आसन सवते ऊंच ।वा० १०६ 
दिवस ग॑वाएड वाहेर अवसर पाय ।अ० २२१ 
द्विवज हिते हरेन मार महि दासन साथ ।ड० ३९५ 
दीन्ही अगिनि सुचर कर कटि संवाद {ना० १२ 
दीन्द भूप मन हंरषित रय गज वाजि ।वा० २२ 
दीप दीप के भूपति सुनि भ्रम्‌. राज }उ० ३७९ 
(अ) प्रत्त 
दुरि ते प्रभृहि निहारेड पूरन काम । सुं° १२ 
(न) प्रति 
देखेतं मग नर नारी तन विस्तराय्‌ वा० ६७. 
दे मुदरी प्रवोव करि जायु छेड्‌सुं० ३२ 
देपि पिरौना डोलदहि.कर पद नैन ।चा० ३९ 


[1 
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ठेपि दरस ततक्रारहि भणएड विसोक ।सुं० ३४९ 
हेपि पयोनिचि दुस्तर कपि वर वन्न ।छृंद संल्या श्कि० ३२० 
देपि राम छवि गए विबुध स्रव सोक।अ० 
देवि स्याम मृदुं मूरति मन अनुरागावा० ८९ 
देपि हौ जाद्‌ चरन सिव मानस हंस ।सु० २४३ 
(ज) प्रति 
देपि राम सव आवत गुर दविज बन्धु ।उ० ११ 
देपेड नगर विविध विधि च्पि पनि सीय।सुं° १ 
देवदत्त के तातहू अस्तुत्ति कीन्ह ।अर० २ 
देहु कपिन कुं सव विपि वड श्रम कीन्ह ।खुं० १८ 


(ल) प्रति 


दोप दुरित दुख ॒दारिठ दाहक नाम ।उ० ५८ (प्र०) 


द्वार र अति सुन्दर भारति साज ।उ० ३३ 
द्वार द्रः प्रति हरित प्रम समेत ।उ० ३५ 


(क) प्रत्ति 


द भूज कर हरि रधूवर सुन्दर वेप ।जर० २७ 


#२-1 


(न) प्रति 


घनूप जनन सूनि रधूवर मन हरषाय ।वा० ७५ 
धन्य भाग मम पूर उदधि अपार ।सुं० ३४२ 
घर्रह धनृप वल करि करि उगे न चाप।वा० ११५ 
धरि वदुरूपदेखुत ए दौउ वीर 1कि० ३०७ 
धमं कल्पत्तड रघूवर आरत वन्धु 1उ० ३९९ 


१५२२ वरव रासायण 


(अ) प्रति 
वन्‌ तोरेउ सिय मन सम जनकदटि चित्त ।वा० ११६ (म प्रि) 
(न) प्रति 
नदि अस दूलहु दुलहिन व्याह उदछछाह्‌ ।वा० १३३ 
नि अस समधी दूसर जग मह्‌ कोय ।वा० १३ 
नहि भारत्ति नहि येह नाहि गनेसव्रा० १३६ 
नृप कर जोर करहेख गुर सुनिये नाथ ।अ० १३८ 
नृप रानी सव मन्जहि प्रेम प्रयाग ।वा० ४० 
(अ) प्रत्ति 
नगर लोग सव व्याकुल सह रनिवास ।अ० ६७ 
नभि जाद्‌ पट वरयो भूषन मीत ।लं० १९ 
नवे प्रधान सव वानर अर जमवंत |° २७ 
(ल) प्रति 
नृप निरास भये निरत नगर उदासर ।वा० १५ 
(न) प्रति 
नाधि न्‌ सक जगजरई सेस कृत रेप ० ३६१ 
नाम महातम मापि मूनि सुर सिद्ध ।अ० २१३ 
नारि परस्पर कपि कह्‌ दोउन भाव ।वा० १०२ 
नासिक सुभग कपौोलन अवरत राक ।वा० ९८ 
(अज) प्रति 
नाथ परम मृग सुन्दर कोदाल पाल ।अर० १७ 
नारद हृदय हरम भये सीसर नवाय ।अर० २२ 
(ल) प्रति 
नाम भरोस नाम वर नाम सनेहु ।ॐ० ६८ 


2 
५ 


(न) प्रति 
निम निज यहं पर छोगन्द सह्‌ परिवार 1उ० ३८५ 
निसान ब्रह्म लिरजन अविगत पारबा० ४३ 
द्विरपि मातु सव जनम सुफल करि मान 1उ० ३८ १ 
नलचर दपि रामवक परम उदार।अर० २८४ 
नेद्चर वध करि करिह मोहि सनाय ।बा० ५९ 
(सतः वं जन्म ममं सृनहुं कृपाल ।सु.० ३५१ 
(अ) प्रति 
निनि वासर जो ध्यावे जापर दोय ।अ० ५६ 
(र) प्रति 
नित्य नेम कृतं अहन उदय जव कीन ।वा० १३ 
(न) प्रति 
कन उतर नर नच्ज्टि वन महि ग्राम ।अ० २१२ 
समन्य के पासन करहु जन सौन।रं० ३७५ 
कमल सम रोचन भूव पसि वृद ।वा० दे४ 
(अ) प्रति 


वभाषे करेन कान्‌ानं०.३ 
(न) प्रति 


१ भद जानक कन्द महीस्‌।वा० २५ 


(ज) 


१०५. अनप पनि वसै 
(न) प्रति 


न्ट मिवत चाल वा० ४ १ 
२्न्टि लिकरिनि पदी मजु ।वा० ३३ 


भ० ८८ (म प्रति ५५] 


ह 


१५४ रवं रामायण 


पठवा वालि होहि जो त्यायड संल ।कि० ३०८ 

पयं अन्हाहु फक खाहु परिह॒री जास 1अ० १९२ 

परवस चङे जाहि सव विकल अचत ।अ० २४७ 

परे सकर कपि चरनन्हं कह जमुवान सुं° ३३० 

हूचे भरत अपर जन सकल निधान ।अ० २४९ 
(अ) प्रति 

परे राम गुस चरनन धरि धनु साथ ।उ० १३ 
(ल) प्रति 

पय नाह फर खाहु परिहुरिय आस ।ड०४४ 
(न) प्रति 

-पाहि पाहि कहि मेदनि परड अधीर ।सुं० ३५० 

पाहि पाहि कहि स्वामी महि मां छटा । अ० २३५ 
(न) प्रति 

पितु पद वंदि चले प्रभु मुरछित राउ ।अ० १५६ 

पिय अजहू सिष मानहु परिहरि क्रोध ।कु० ३५६ 
(न) प्रति 

पुनि आश्रम ले अये पुजा कीन ।अर० २६५ 

पुनि नृप कर तन त्यागव कहु मुनिनाथ ।अ० ९ 

पुनि प्रभु गए सुरसरी तीर युजान ।बा० ८० 

-पुनि वहु विधि समज्ञयेउ छ्षि वस काल ।सुं° ३३९ 

-पुन्य पयोधि मातु पितु जिन सुत एहु ! वा० ९१ 

पुर वार अति शोभा किय न जात । बा० ८३ 
(अ) प्रति 

पुनि प्रभु चके हुरषि अति सीय समेत ।रुं० ३५ 

-पुनि प्रभु सतरुहन भेदे हिय भरि प्रेम 1उ० १८ 


परिरिष्ट १५५ 


पुनि प्रभू हरषि जानकी लषन समेत ।छं° ३५ 
पनि वहुविधि समृन्लाये अति हित मानि ।सूं० १० 
पुनि रलिमन उपव्गे नान विराग ।अर० १२ 
गुनि सुग्रीव तिरक करि वरपा देषि ।कि० ६ 
पुरवासिन कर देपेड प्रेम वहत ।उ० २९ 

पूरी वनावत वहु विधि रचत अनूप 1० ७ 


(अ) प्रति 
पुटी कुसल नाथ तव कहं पुनि राम ।उ० १४ 


(न) प्रति 
पसरनी अरनी सम पावक प्रेम ।अ० २११ 
पंचवटी वर आश्म गोदहि पास।अर० २६९ 
पंपासरहि निकट प्रमु वरैठे जाय।अर० ३०३ 


(अ) भ्रति 
पंपासरहि गए प्रभु लपन समेत ।अर० ३९ (म प्रति ३) 


(न) प्रत्ि 
प्रथम्‌ जनक जो देपत आपन कीन्ह ।वा० १११ 
प्रभु अनुराग मगि के सव पुर खौग।अ० २५४ । 
प्रम्‌. पहुचाइ्‌ वर्नहि जव फिरेड निषाद ।अ० २१७ 
प्रभु छषि समन्ञावा मति भूलं माय वा० १९ 
प्रभू समरथ कौसकपति दरस अनूप ।वा० ४५ 
परमृदित हृदय सराहृत यह भव सिन्धु ।वा० ९० 
प्रात कहै प्रभ रिषि सन कीजे जग्य ।वा० ७१ 
प्रात भए देपेड प्रभू तीरथराज ।अ० १७० 
भ्रात भए रघुपति वट छीर मंगाय ।अ० १६५ 


१५६ वरवं रष्मायण 


(अ) प्रति 


प्रात भए रघुनन्दन मुनि केर साज ।अ० २३ 


(न) प्रति 
प्रिया प्रीत्ति वन विहरत मृग सग राम ।अर० २९४ 
प्रम नेम व्रत निरषत मुनिहुं कजात्त ।अ ० २५३ 


(न) भ्रति 
फटिक सिला प्रभु सोहि लछमन संग ।कि° ३१४ 
फिरि फिरि पंथ निहारहि कहि सम्रीत ।अ० १८६ 


(अ) प्रति 
फिरि फिरि प्रभु्हिं विलोकत मृग वड़ भाग ।अर० २०. 
फिरे राम मृगया वधि रुषन विलोक ।अर० २८ 


(न्‌) प्रति 
वाजत अवे डगड़गि साएर तीर ।छं० ३६८ 
वधि कवंध सेवरी गति दीन्ही राम ।अर० ३०२ 
वधि ताडका सुवादिहु ्रकट्यो अप |° ३५७ 
वधि विराध सरभंगहि प्रति प्रभु देह्‌ ।अर० २६० 
वन असोक मंह॒ सतहि देपेउ जाहु ।सु° ३२३ 
वहू विधि करत मनोरथ मग मह्‌ जात ।वा० ५४ 
वहुरि चले प्रमु आगे कपि कपिराय ।कि० ३०६ 
व्याह सुचारिउ सुत तब कौसर नाथ ।वा० १३४ 


(अ) प्रत्ति 


वधि करवंध सेवरी के आश्रम जाय ।अर० ३६ (म प्रति २) 
ववि विराध सरभंगहिं प्रभु गत्ति दीन ।अर० ४ । 


परिदिष्ट १५७ 


वन विवंतति पुर जारेड हति वहू वीर ।सुं० २ (म प्रति) 

दन ठीथिन प्रभु वावत मूग के संग ।अर० १९ 

वल्ि प्रहित मीन दुवरि (या) वाव देपि।वा० ९ 

वहु विवि प्रम प्रय॑स्ता करि दोड भाय ।अ० ८५ (म प्रति स) 


वहृरि किपिंवापुर्‌ मह्‌ जाये रान ।छक्रा० ३७ 
वहुरि मिचे निज म्बत नौति निधान ।उ० २२ 


वहुरि विभीपन ए प्रभू क पाञ्च 12० १४७ 
वहुरि चुमित्रा चरनन धरि अति प्रीति !ङ० २१ 


~ (छ) प्रति 
वड नग्रन कटि भृकुटी भाक विक्षा ।वा० ४ 
(अ) प्रति 


याजन चमे पंच घुनि हनन नित्लान 1२२६ 
वारन वार पाय परि विदा कराहि।अ० {८२ 
वालक टी अति चुप कीजै लार ।वा० २० 
वारि मारि सुग्रीव राज प्रभू दीन ।करि० ३१३ 
(न) भ्रति 
विर्वा कौन्ह्‌ सव रघृवर्‌ प्रम वाय ।अ० २४६ 
विदा मातु सन हवं करि चके अनन्त ! ख १५४ 
वीते तीन दिवन्न प्रमु मृद्धिहि हैत ।अ० २४१ 
वृन्नत चित्रकूट कह्‌ चने तुरन्त ।अ० २२८ 
वूल्िय वामदेव गुर तरुम पुनि दक्ष ।वा० ६० 
वंठि विविर संपातिहि कथा मुना कि० ३१९ 
वेठत सिन विटयपत्तर वव समेत ।ता० ६६ 


(अ) प्रति 
वठे वटके तर तर धिविव समीर ।अर० छंद संख्या १ 


१५८ वरवे रामायणः 


(न) प्रति 
वौलत अथं न चिकसरहि दँ फल चारि ।वा० ३७ 

(अ) प्रति 
वोले वचन कनौडे सकूुचत राम्‌ ।उ० २० 

(न) भ्रति 

भए कनकं गिरि सम कपि रासं प्रताप।कि० ३२१ 
भगत कामधुक धैनुहि भज्‌. करि नेम ।उ० ३९८ 
भजन प्रभा विभीपन भाषे अप।सु० ३५५ 
भजन प्रभाउ भक्ति वह वरनेड वेद 1० ४०३ 
भये कुमार जवि सव दए उपनेन ।वा० ४७ 
भरत चरित जे गावहि नित करि नैम ।अ० २५७ 
भरत प्रीति कच्छ गायेउ जस बुधि सौरि 1अर० २५८ 
भरत भारती नायक छन्द विधान ।वा० ४ 
भरत लफेठ प्रभू सोभित मुनि के वेष ।ब० २३४. 


५ 


भरत सौपि पूर सचिवन्ट चङे वहौरि अ ० २२६ 


(ञं) प्रति 
भरत कहै सुन जननी संमत येक ।म० ७० 
भरत कीन्ह वहु विनती सुनि भगवान ।अ० ८३ (सप्रति २३) 
भरत गए निज पुर मह्‌ षवरि जनाय ।उ० ३ 
भरत चरित जे गावहि म्रेम समेत ।अ० ८९ 
भरत परे प्रमु चरनन प्रेम अधीर ।उ० १६ (म प्रति ३) 
भरत शीग धरि भाषे सुनिय गौसांय ।अ० ८४ 
भरद्वाज पंह आए कृपानिधान 1० ४१ 


(क) प्रति 
भाल तिरक सर सोहत भौह्‌ कमान ।वा० ९ 


परिदिष्ट १५९. 


(न) प्रति 


भूप उठे अति व्याकुल छुखि सुत दोय ज ० १५५ 
भूपं किसौर वीर्‌ रह वीच मूनीस।वा० १०७ 
भोर भये नुप कुवरन्ह्‌ खीन्दं वृखाथ ।वा० ९३ (भो प्रति) 
भोर भये र्थ चढ़ करि सिन्धुहि पार अर० २८७ 
मगन विभीपन तुलसी करि पद ध्यान ।सु० ३४८ (म प्रति) 
मग लौगन येहि भांति नयन फल देत ।अ ° १८७ 
मज्जन करि सरन्‌ जर गए जह भूप वा० ५५ 
मदन कौटिसत सुन्दर राजत राम।लं० ३६९ 
सदन मोरवना चंदक्र निदरति जाति।वा० ३ 
मन्दाकिनि मज्जन करि पाप नस्ाय।य० २१० 
महाराजस्‌भ कारजकरियन देर ।अ० १४० 
महिमा रामनाम कर जान महस ।अ० ३०० 
(अ) प्रति 
मघवा तनय नूठ प्रभु वर अजमाय 1अर्‌० १ 
मय तनया समन्नायेड वहु विधि जाय ।सुं० ८ 
(क) प्रति 
भरत कहत सव सव कहु सुमिरहुं राम ।उ० ६५ 
महिमा राम नाम कं जान महस ।ड० ५३ 
(न) प्रति 
माद्र वाप गूरु स्वामी राम कोनाम ।अ० १९७ 
मातरु उवरठि अन्ह्वायड करि कगार ।वा० ३० 
मार जात तपौवन मन अनन्द ।वा० ६३ 
मार देपि ताडका कट कपाय ।वा० ६९ 
मारतंड सम रामर्हि कपि नृप स्वं ।वा० ९४ 


१६० वरव रामायण 
(अ) प्रत्ति 


सागि चिदा तहु ते चन रघुकृट चंद ।अर० ३ 

मागव सुत नट जाचक छादी भाद ।ऊ५ ४९ 

माया हूय करुरगहि मनिमय देपि 1अर० १६ 

मास्त सुत कट्‌ भेजे भरत प्रमीप !ं० " 

मारतं सुत भिचि कीन्हे नुग्रीव भिताय।करि० 

मारुत सुत्तहि वोलाएड प्रभू निज पास ।कि० १३ (मप्रति) 


(क) प्रति 
माय वाप गुरू स्वामि साम कर नाम }उ० ५० 
(न) प्रति 
मिलि धनेस मति वृक्ञेउ सिव वर पाय ।मुं० ३४० 
भिलि निपाद पति भरतहि प्राय नहाय)अ० २२७ 


मिलिदहि पयिक तेहि पूख्हिं प्रभू मून प्राम ।य० २२९ 
मिले स्कर कपि ह्रपित जीवन पाय ।सु० ३२७ 


(अ) प्रति 


मिलि निपाद अनृसगिहि प्राग तहाय)अ० ७२ 
मिरे ठपन सन भेस्तहि प्रेम अनेन्द )अ० ८१ 
(न) प्रति 
मुदित राड गए मदिर सचिव वोलाद््‌।अ० १४१ 
मूनि अन्‌सासन रघ्‌व्रर कीन्हे निवास ।वा० ८५ 
मुनि अस कृपा न कौन्हेउ कवहूं मोहि वा० ५७ 
मनिगन सुरगन सव कह चरनेहि आस ।सुं° ३४७ 
मुनि तिय सुतन्ह॒ सिपाबहि जेहि भस नाम ।अ० २१४ 
मुनिन मव्य प्रभु सोभित सवकौ ओर ।अर० २६६ (वा० ६८) 
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मुनि मुनि तिय मुनि वाल्क वरनत ल्प! वा० ९८ 
मुनि दप लखि प्रभु भरतहि पांवरि दीन्‌ ।अ० २४४ 
मूनि सन विदार्मांगि सिय छ्पन समेत ।सर० २७० 

(अ) प्रति 
मूंदरी मुख मह्‌ मेलेड कपि संम छीन ।कि० १५ 
मुनि सन कटे कपिन गुन वियु वनाय ।ड० २७ 

(न) प्रति 
मंत्रिहिं विदा कौन्द प्रम कटि परितोप।अ० १६६ 

(अ) प्रति 
मद्येदरी सोच अति देवन मूष ं° १४ 

(न) प्रति 


यह्‌ कारज छ देपौ रघुपति जाय ।वा० ५३ 
यह्‌ वर जानकि जोगहि मिलि सुप होय ।वा०४३ 


(अ) प्रति 
यहि विधि मिक सवदि प्रभु करिपरितोप।अ० ८२ - 
(न) प्रति 


येहि किचि करत मनोरथ जन्त जेहि माव वार १०४ , 
येहि विचि वार चरित हरि वहु विधि कौन््‌ }वा० ५० 
येहि विधि रमि ननममुप को कदि मायतवरा० २८ 
(ज) प्रति च 

वेटि कलि दुलभ दूनौ मानुप देह ।ॐ० ५३ 
येहि विधिं क्यु ठिन वीते कहत विवेक 1ॐ० १३ 
येहि विधि गे मुर्‌ लोकि विनय सुनाय ।अर० ४ 

1 


£ 
८ 
* ^ 


१६२ दरञ रासायण 


येहि विधि चले राम जव सिय अकूखानि ।अर० २४ 

येहि विधि जाइ कृपानिधि सागर तीर ।सुं० ६ (मप्रति३) 
येहि विधि प्रमृहि दरि ठे गयो निकास 1अर० २४ 

येहि विधि राम गवन वन वरतेउ सौय ।अ० ५७ 

येहि विधि सव लं प्र्‌, तब चरू उरगाय ।ङं० ३० 

येहि विधि सवहि सुषी करि चर रघुवीर ।उ० ३२ 

मेहि विधि सुषी वर्माह बन रधुकुर वीर ।अ० ६५ 


(न) प्रति 


रघुपत्ति कटेड रूषन सन चखहु सुभाय ।अ० १५३ 
रघुबर मिलन सरिस सु हिय मंह होत ।अ० २३३ 
रचन कगे पुर मगल मांडव छाय ।बा० १२८ 
रतनाकर मंथन करि रमा निकार !कि० ३१८ 
रहि चलिए जननी कह आनन्दकंद ।अ० १४३ 
(अ) परति 
रघुपति चकते वेनहि तव परिहरि राज ।अ० २१ 
(न) प्रति 
राउ हृदय महं चिता सूत मोहि नाहि ।वा० १० 
राजत राज समाजहि रघुबर दोय ।{वा० ९५ 
राजा दीन्ह्‌ जथाविधि लायक जान ।बा० १३ 
राजा घरम विचारत तुम्ह्‌ कट्‌ त्याग ।अ० १४६ 
राजा पूजन कौन्हेड सोरहं भांति ।बा० ५६ 
राजा सुनि रथ छायेउ प्रमु विन सुन ।अ० २२२ 
राम करै भैया रुकछमन का विधि कीन्ह ।अ० २९९ (अ प्रति ३०) 


राम जपहु तुरुसी तुम होड विसोक ।अ० १९८ 
राम देषि दृग थाके घरत न धीरावा० ८६ 


परिशिष्ट १६३. 


राम धाम कर परची केवल नाम ।ड० ४०० 

राम नाम दोड आखर हिय हित आनु ।ज०° १९६ 
राम नाम सम तुलसी मीत न अन ।अ० २०५ 
राम निछावर कारन होत भिषारि ।बा० २७ 
राम प्रगट कर ओौसर विधि जब जान ।बा० १४ 
राम भक्त मन क्रम बच सह्‌ रनिवास ।बा० ९ 
राम राज कर संपति सुषद विभूति 1उ० ३८३ 
साम नाम रघुनायक रघ्‌वर राम ।उ० ३८७ 
राम रुषन छवि देखत सब पुर रोग ।बा० १०१ 
राम बाम दिसि सोभित सिय गृन षानि।कं० ३७४ 
रामहि देहु राजपद यह्‌ अभिखाष ।अ० १३९ 
रावन भयेड कारवस सुमति न बृञ्च ।सुं° ३३८ 
रावन संग चञेड बन निकटहि जान ।अर० २९२ 


(अ) प्रति 


राउ देषि सूत दुनौ सीय समेत ।अ० २० (म प्रति) 
राज काज सब सौपे सचिव बोलाय ।अ० ८६ 

राम उठाय लगाये उर मह्‌ लेत । ० ४८ 

राम चरन रज खार्वाहु नयनन्हि माहि ।अ० ७५ 
राम चरन रति उपज मिटे कलेस ।उ० ५२ 

राम जानं सव कारन उठ ततकाल ।अर० १८ 
रावन हरन कीन्ह तब अतर देष ।अर० २७ 


(क) प्रति 


राज भवन सूख विलसत सिय सग राम ।अ० २ 
राम नाम जपु तुलसी होड विसोक ।उ० ५१ 
राम नाम दइ आखर हित हिय जानु ।ड० ४९ 


१६४ वरद समायण 


राम नाम पर तुलसी नेह निवाहु ।ॐ० ५७ 
राम मुज कर चहं जुग होन प्रचार र्मु० ३९ 


(प्र) प्रति 
राम नाम पर तुलसौ सहज निवह । छंद संख्या 
(न) प्रति 


रिपु को अन्‌ृज उठाये हव्य क्गावि। मु° ३५३ 
रिपु वल मयिप्रभ जस कटि कटै कहौरि । छं०६७ 
स्प रल जीति कुसल प्रम्‌ साजि विमान 1उ० ३७० 
रीपमूक परत प्रर्‌ सए हनुमान ।कि० ३१० 
स्प दीपिका सोहत परम प्रवीन्‌ ।वा० १०९ 
स्प सौल वय वसेह यह्‌ सुप सूनं ।वा० ९२ 
रोवहि विकर राजग्रह्‌ सव रनिवस ।अ० २२४ 
रोवेहि सक्र विकल अति राज समाज ।अ० २३९ 
(अ) प्रति 
रोपे पुर सव वीयिन फलन समेत ।उ० ९ 
(न) प्रतिं 
लवनि अवुनिवि कुभज विकट प्रहर ।वा० ९ 
रपन जानकी गुह्‌ संग चकि रघुबीर ।ज० १६९ 
कषन भजि श्रुति नासा दिये चढ़ाय ।जर० २८२ 
लषन मयुर मृदु मूरति सुमिरन कीन्ह वा० ५ 
रुषन राम सिय सौभित मुनिकर वेप ।अ० १७३ 
ख्पन रषेउ प्रभु सवनव घौर त्याग अ० १५ . 
(अ) प्रति ` 
कूपन चंवर कर न्ह दक्षिन भाग 1ॐ० ४३ 
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रुपन दचछिन दिति सोहत वानर जूथ ।र० २९ 
र्पन ठैपि तव भरतहि कौन जनाव ज ० ७९ (म प्रति २१) 
रुपन मिले सव जननी अति अनन्द ।उ० २३ 
पन सहित सव द्विज मि आनिष पाय। ० १५ 
(न) प्रति 
लागि उरन अस्तुनि करि प्रीति वडाय ।कि० ३०९ 
(अ) प्रति 


य्ि उठाय हृदय तव छाये प्रीति ।सु° १३ (म प्रति ४) 
लन्द्‌ संग सुग्रीवहि तत्र ततकाल।कि० ५ (म प्रति) 
ङ पुनि हृदय च्गाये ग सव पौर ।ॐ० १७ 

ठ विमान प्रभू आगे रापे जाय ।ल० २३ 


(न) प्रति 


छोभ मत्स्य नागेहि केहरि रान ।ॐ० ३ 
ककि थाप रामवल कुलिग समान ।सु० ३२६ 


(य) प्रति 

रुंकापत्ति मन ह॒रपित अस जामवन्त ।० ४६ 
(म) प्रति 

कंका ईत कपी सव निज निज धाम । (म प्रति ६} 
(न) प्रति 

वर्पागत निर्मल ऋतु सोचत राम ।कि० ३१५. 
(अ) प्रति 

वर्पा विगत्त जरदं ऋतु उच्ज्वर देपि ।कि० ८ 


१६६ बरवे दसायण 


(अ) प्रति 
वात्मिकि मूनि मिलि कं चटे रघुनाथ ।अ० ५८ 
(सं) प्रति 

विपुल मनोरथ मन मह्‌ करत सप्रीत ।मु०३ 
(ज) भ्रति 

विरह विकर रघुनायक दुपरित अबीर ।कि० २ 

विविव भाति परितोपेड कव्ना सिन्धु ।अर० ४२ 
(र) प्रति 

विरह आगि उर ऊपर जवं अधिका ।सुं० ३६ 

विविध वाहनी विलसति सहित अनन्त ।खं० ४२ 
(न) भ्रति 

वेद नाम गनि अंगुरनि खंडि जकास ।अर० २८१ 
(अ) प्रति 

वेद करत गुन गनं रहँ न पार !रं० ९ 

वेद नाम कहि अंगुरनि पंडि अकासि }अर० २८ 

वेद विहित गुर सोघेउ दिन भरु जानि ।उ० २६ 
(क) प्रति 

वेद नाम कहि अंगूरिन पंडि अकास ।अर० २८ 
(न) प्रति 

श्रापत पापं घटे तप रचेड उपाय वा० १२ 
(अ) प्रति 

शिच ब्रह्मादिक जाये वरषत फू [लं० १५ 


प्रिरिष्ट १६७ 
(न) प्रति 


शी गूर पठ ववज रज हृदय संभारि।वा० र्‌ 

#ि रच्‌वर अंग मामित अतुचिति काम ।वा० ३ 
परटदरुपन तिसिरह्‌ अरु वाहि मारि ।लं० ३६ 

परदूुपन तिसिरा मिय प्रभृह् विचारि अर० २८६ 


(अ) प्रति 
परदपन तिपिखा वपि कर पुर्‌ काज ।अर्‌० १५ 
(न) प्रति 
पोजत चक अनृज मह्‌ गी्वरहि 
(य) प्रति 
पौोजत प्रम विरही इव वाहिज वेप ।यर्‌० ३२ 
(अ) प्रति 


पंड दीय रसु इदुहि संमत जान ।वा० ८ 


> 


दे अंर्‌० २०० 


6\ ५ न 


(न) प्रति 


सकक कटक रिपु कटमन छन मंह मारि ।वा० ७३ 
सकट कपिन्ह्‌ भिछि राजटहि चकेड तुरन्त ।सु 
सकर भूप वर तोरेड पंडेड चाप ।छ ° ३५८ 
सकट वासना कंरव रघ्‌पति भान ।उ० ३९२ 
सकुच सीय मत्तकानि सुनत मृदुं वेन ।अ० १७८ 
सगरड स्रौच विमो चन संगर गहु । ० १९९ 

सलि वरात नृप जाए क्गन समेत ।वा० १२९ 

सव सुभाग सुष जाकर्‌ जिय संह जानि ।उ० ३८८ 
समय सुहावन पावत सुख नर नारि ।वा० २६ 


१६८ वरठं रांसायण 


सपि मव कर्हि परस्पर मिकति दसं पांचा० १३० 


सहित अनुज वैदेही सुभगं नरूम्‌ ।अर्‌० २६३ 
(ज) प्रत्ति 


सकल सरादूत भरति दै यति प्रीति ।ड० २५ 

सकल हृदय परिपुरन ब्रह्य स्वल्प 12० ३१ 

सकु सदल सहं रान मृ वहाय ० १३ {म प्रति २) 
सचिव चचनं मुनि राजा त्यागेउ प्रान ।अ० ६९ 

सचिव भूमिसुर के क अर्‌ पुर्‌ न्दम ।ड० १० (मप्रति २) 
सचिव महाजन हरचित्त कह कर जोर !उ० ३७ 
सनकादिक मनि गात्रहि करपानिकरेत ।ल० १२ 

सवं प्रकारं सेवकादं करि मन ताए 1४०३ 

सवर मूनि आययु घरि कँ वनं दौ वीर ।अर० ११ 

सवरी रीन मई तव प्रभु जिय जानि।खर्‌० ३७ 

सपा सकर सुप्रीवहि अर हन्‌ मतं ।उ० २४ 

स्याम सरोज वरत तन ठसतं प्रद ।अर० २२ 


(क) प्रति 


सजल क्डौता कर गहि कहत निपाद ।अज० २५ 
सम चुवरन सुषमाकर सुखद न छोर वा० २ 
सरद चांदनी संचरत चहुं दिति आनि स्‌० ४९१ 


(भ्र) प्रति 
सज नयन तन पुलकित गव्गद वंन } (प्र० २) 
(न) भ्रति 


साघन सकर नाम विनु खागहि सुन 1० ४०१ 


परिशिष्ट १६९ 


(अ) प्रति 
सागर निग्रह कीन्हे कथा सुनाय।सुं० १४ 
साद्‌ विप्र हित कारन लिय अवतार ।खं०° ११ 
(छ) प्रति 
सात दिवस भये साजत सकट वनाउ ।अ० १ 


साच्‌. सुसीरू युमति सुचि सरल सुभाव।वा० ७ 
स्याम गौर दोर मूरति कचछिमन राम ।कि० ३४ 


(न) प्रति 
सिन्ध तीर प्रभ्‌ रा कीन्हेठ जायसु° ३३५ 
सिन्ध्‌ पार सिधक हति गएउ कपीस ।सुं० ३२२ 
सिय कपि कहत नाथ सन सुनिय कपाल ।अर० २९३ 
सिय सुधि सकल वि प्रम्‌, कट्‌ कपिराज ।स्‌,० ३३२ 
सिला देपि पेठ मृनि कारन तायु ।वा० ७७ 
सिपवन करहि परस्पर मिलि नर नारि 13० ३८६ 


(अ) प्रति 
सिथिल अंग जक लौचन अति अनुराग ।छं० ४२ 
सिन्धू वाधि कपि जृथप उतरे पार ।कं० १ 
(क) प्रति 
सिय तुव अंग रंग मिकि अधिक उदोत ।वा० ६ 
सिय मुखं सरद कमल सम किमि कहि जाय ।वा० ३ 
सिय वियोग दूख केटि विधि कड वखानि ।सुं° ४० 
(न) प्रति 
सीतहि देपि सराहत पुरजन भाग ।वा० ११० 
सीता वौलि पठाएड अनर्ह डाहि ।खं० ३७३ 


१७२ बरवे रामायण 


(अ) प्रति - 
सोइ गनवंत नान रतत परमं विचार 1० ५४ 
सोहत राव सिंहासन सीय समेत ।उ० ४२ (म प्रति ५) 


(म्र) प्रति 
सोभा कहि नहि सकि देषि मन मोह्‌ ।भर४ 
(अ) प्रति 
सौपि मातु सेवकाई रहर भाय ।अ० ८७ 
(न) प्रति 


संकर विधि पद सेवत सुरसरि वाप ।उ० ३९६. 
संकर सुष रस पुरन सहित भसुंड ।उ० ३८४ 
संगसमेरपुर पहुंचे सुरसरि देषि!अ० १६३ 
संतन के गून भाषेउ निज मुष राम ।अर० ३०५. 


(ल) भ्रति 


संकट सोच विमोचन मंगर गेह 1उ० ४७ 
स्वारथ परमार हित एक उपाय ।उ० ४५ 


(न) प्रति 


हरषे देषि नगर प्रभू सहित अनंत वा० ८२ 
हरि जानडउ नृप नारी कारन होय !अर० २८९ 


(ख) भरति 


हरषित करत दंडवत ह्रष अपार्‌ ।ुं० ४७ 


८२ 


परिधिष्ट 





